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श्वेठन्त्रति) दविस के अवसर पर 
१४ अगस्ा १९४३ को प्रकाशित 


मूल्य--पांच रुपया 


मद्रक मृद्रक- 
भवयुग तरसं, भरतपुर । नैशनलं प्रस, भरतपुर । 
(प्रष्ठ ६ सेभ्रलतक) (प्रष्ठ सेठ तथा ५६ से ३१६ तक) 


प्रकाशकीय निवेदन 


(सेनानी काव्यः डा० रामानन्द तिवारी 'भारतीनन्दन' 
हारा रचित “पार्वती' महाकाव्य का एक शरश है । (वती 
महाकाव्य की रचना श्राजसे दश वपं पूर्वं हई थौ ग्रौर उसका 
प्रकाशन श्राज से श्राठ वर्षं पूरं स्वतंत्रता दिवस के प्रवसर परट्ग्रा 
था। कालिदासके कुमार सम्भव' के वाददो हजार वर्पके 
ग्रन्तराल में शिव-कथा प्र ्राध्रित इस प्रथन उत्लेखनीय महाकान्य 
को हिन्दी के प्राचार्यो ग्रौर श्रालोचकों ने कोई महत्व नहीं दिया । 
प्रकाशन के इन वर्पो मे वह्‌ करई पुरस्कारों से श्रवश्य सम्मानित हौ 
चुका दै, जिनमें केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय का पुरस्कार तथा 
डालमिया पुरस्कार मुख्य है । पा्व॑तो' के ग्रारम्मिक सर्गो में 
कुमार सम्भव' के कु छन्दो कौ छाया है, जिसको लेकर क 
श्रालोचकों न 'पार्वती' महाकाव्य की मौलिकता पर संदेह करने 
की कृषा प्रवश्य की थी । किन्तु पार्वेती' महाकाव्य के पहने दो 
ग्रौर अन्तिम १६ सर्गो की मौलिकताग्रौर महिमा को ध्यान देने 
की कृपा कोई श्रालोचक नहीं कर सके । 

"पार्वती" महाकाव्य के उक्त मौलिक भाग का ही एक भ्रंश 
सेनानी काव्यः के रूप में प्रस्तुत है। इसमें देव-सेनानी कुमार 
कातिकेय के श्रोजस्वी चरित का वर्णन है । इस निमित्त से ज्ञान 


ग्रौर शक्ति के समन्वय का एक ग्रोजस्वी श्रादशं युवकों के सम्मुख 
उपस्थित किया गया है। चीनी श्राक्रमण से उत्पन्न संकट कौ 
स्थिति में इस श्रादशें का विशेष महत्वं है । इसी श्रादशं का श्रनु- 
जीलन करके भारतीय युवक देश की रक्षा श्रौर उसके उज्ज्वल 
भविष्य का निर्माण कर सकते हँ । सेनानी काव्य' के श्रोजस्वी 
कथानक श्रौर उसकी प्रोजपूणं शैली से इस दिशा मेँ युवकों को 
यथेष्ट प्रेरणा मिल सकती है । *सेनानी काव्य' भारत के वर्तमान 
संकटकाल की नवीनं गीता है । इकषका श्रोजस्वी स्वर भारत के 
नवीन जागरणं का शंखनाद बन सकता ह । 

इसी उदेश्य से "पावती" महाकाव्य के इस प्रंडा का "सेनानी 
काव्य'के रूपमे पृथक प्रकाशनं किया गया है । नवयुवकों श्रौर 
साधारण पाठकों को इसके संमभने के लिये किसी की सहायता का 
याचक न बनना पड़ इसलिये छन्दो का प्रथं साथ-साथदे दिया गया 
है । इसरे उनको भ्रं के समञ्लने में सुलभ सहायता मिल सकेगी । 
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भूमिका 


१- सेनानी काव्य-- "सेनानी काव्य" युवकों के प्रादशं देव- 
सेनानी कुमार कातिकेय के ग्रोजस्वी चरित का काव्यदै। 
शिव-कथा ङी भूमिकामें कुमार कात्तिकेय के निमित्त से 
युवकों का श्रोजस्वी श्रादशं दस काव्य में प्रस्तुत क्रिया गया 

दै। इस दृष्टि से 'सेनानी' यौवन का काव्य दै । इस काव्य 
के भावों तथा इसकी भापा ग्रौर शेली में यौवन के अनुरूप 
म्रोज श्रौर उत्साह भी पाठकों को मिलेगा । स्वस्थ यौवन के 
काव्य की दृष्टि से भक्ति, शगार, रीति आ्रादिके काव्य तथा 
ग्रधिकांश गीतकाव्य की मधुरता श्रौर रमणीयता से इसकी 
श्रोजस्विता विवेचनीय दै । "सेनानी काव्य' मेँ यौवनके प्रधि- 
कार श्रौर कत्तव्य की महिमा एक गरिमामय ग्रौर सन्तुलित 
रूप मेँ प्रस्सुत की गई है । परञुराम के ्राश्रम भं शक्ति- 
साधना की दिक्षा प्राप्त करके कुमार कात्तिकेय देवताश्रों के 
सेनापति बने । स्वगं मे जाकर उन्होने विलास में लीन रहने 
चाले तथा बार-बार भ्रसुरों से पराजित होने वले देवताश्रो 
, को शक्ति-साधना का संदेश दिया । उनके नेतृत्व में शक्ति- 
साधना करके देवताभ्नों ने तारक नामक राक्षस की राजधानी 
शोणितपूर परर प्राक्रमण कर उसे पराजित किया । देवताभ्रो 


॥। 
^ क्न = 
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मेनानी (कान्य) 


की श्रमुरों के विरुद्ध यह पहली विजय थी । इस विजय का 
श्रेय परयुराम के शक्ति-संदेश ग्रौर कुमार कात्तिकेय के तरुण 
एवं श्रोजस्वी नेतृत्व को है । परगुराम का यह शक्ति-संदेश 
भरौर समाज में युवकों का श्रोजस्वी नेतृत्व--पे दो सेनानी 
काव्य के मुख्य मन्तव्य है । 


सेनानी के कवि के मत मे मानव-समाज की ग्रनीति 
के निवारण ग्रौर मानवीय जीवन की स्वस्थ मफलताका यहं 
मागं है । तारकामुर इम भ्रनीति का एक प्रतीक मात्र है। 
उसकी राजधानी गोणितपुर का नाम इस श्रनीति के द्वारा 
होने वाली हिसा का संकेत करता है । देवता विलास मेँ लीन 
उजनों के प्रतीक ह; उनकी पराजय विलासश्रीर दुर्वलता 
की पजय है । रवर्गाधिपति इन्दर का इन्द्रपदके प्रति मोह 
विलास के ग्रतिरिक्त प्रधिकारके मोहकोभी समुचित करता 
है । वृद्धो का यदी श्रधिकार-मोह मम्थं युवकों को ग्रधिकार ` 
से वचिन करके उन्हे भ्रष्ट बनाताह। दन्दरका पृत्र जयन्त 
ण्स भ्रष्ट युवकों का प्रतिनिधि है। रामकथा मेँ सीता के 
प्रति जयन्त का व्यवहार उसके इस भ्रष्ट व्यवहार का उदा- 
हेरणहै। वृद्धोंक ग्रधिकार-मोह के कारण प्रधिकार से वंचित 
ग्रौर लक्षयदीन एवं भ्रष्ट जयन्तो की संख्या हमारे समाज नँ 
बढ रही दहै । युवकों केभ्रष्टहोने पर समाजनष्टहो जाता 
दै रौर मानवीय जीवन की चिभूतियां विफल हो जाती ह। 
कदाचित्‌ वृद्धो का श्रधिकार-मोह ही युद्धो की श्रनन्त परम्परा 
के म्गसेश्राजके विश्व विनाशकं प्रन्तररष्टरीय संकट की 


भूमिका [ {१ 


शरोर मानव-समाजको खीचता लाया दै) परशुराम के सद्ग 
के अनुरूप योग प्रौर शक्ति कौ समन्वित साधना से सम्पन्न 
युवकों का उत्त रदायित्व- पूरणं नेतृत्व ही समाज को श्रनीति 
श्रौर विनाश से बचा सकता है । युवकों के इस गौरव श्रौर 
सत्कार में ही मानवीय जीवन की विभूतियां सफल हो सकता 
है । मानवीय जीवन की यही ्रातक-रहित सफलता ` सेनानी 
काव्य का ग्रभीष्ट सामाजिक प्रादशं है। 

इस श्रादक्ं को चित्रित करने के लिए “सेनानी! के 
कवि ने कवि-सुलभ कल्पना के अ्रधिकार का उपयोग का 
है । इस श्रधिकार का उपयोग कर के ही उसने पटे सगंमें 
परदुराम के आश्रम में कुमार कार्तिकेय कौ शस्त्र रिक्षा का 
वर्णन किया ह, जिसका कात्तिकेय की पौराणिक कथा में कई 
श्राधार नहीं मिलता । कवि कल्पना का इससे भौ श्रधिक 
क्रान्तिकारी रूप तीसरे सगे में चित्रित स्वगं कं कल्पान्तर में 
मिलता है । शक्ति-साधना के द्वारा स्वे के तेजस्वी कल्पान्तर 
की कल्पना कदाचित्‌ किसी कव्य मै नहीं की गई है। चतुर्थ 
सगं मे लक्षितदन्द्र ग्रौर इन्द्राणी का वानप्रस्थ-ग्रहण तथा 
जयन्त का इद्र पद पर प्रभिषिक्त होना एक क्रान्तिकारी 
कल्पना ही नहीं वरन्‌ उस समस्त पौराणिक परम्परा कं 
विपरीत है, जिसमें सभी प्रकार कं छल-बल से इन्द्र का पद 
सुरक्षित रहा है । वृद्धो के अधिकार्त्याग ग्रौर वानप्रस्थ 
ग्रहण के द्वारा ही युवकों कं ग्रधिकारग्रौर नेतृत्व का मग 
प्रशस्त हो सकता है । मारतीय धमं- शास्त्र की यही मर्यादा 


१२] सेनानी (कान्य) 


है । रधुवंश के समान युवराजो के भ्रभिषेक मे इस मर्यादा के 
व्यवहार का उदाहरणमिलता है । इन्द्र केवानप्रस्थके द्वारा 
“सेनानी काव्य" मे इस मर्यादा की की प्रतिष्ठा सर्वोच्च शिखर 
पर की गई हैँ । स्वगं मनुष्य का श्रादशंहै श्रौर इन्ध का 
वैभव- पूणं पद मनुष्य का प्रभीष्ट है । इसे प्राप्त करने के 
लिये लोग तपस्या करते थे श्रौर इसे सुरक्षित रखने के लिए 
इन्द्र ने तपस्वियों के प्रति सभी प्रकार के छल-बल का प्रयोग 
किया । परजुराम की शक्ति-साधना के मन्देशके द्वारा विलास 
ग्रौर वैभव के श्रादशं-रूप स्वगं का कल्पान्तर तथा देव-सेनानी 
कुमार कात्तिकेय के सेनापतित्व में अ्रसुरों का उन्मूलन एवं 
जयन्त के अ्रभिषेक मेँ यौवन की महिमा की प्रतिष्ठा 
(सेनानी' काव्य की सामाजिक श्राकांक्षाये है । सिकन्दर के 
समयसे दो हजार वषं तक श्रनेक बार होने बाले विदेशी 
श्रक्रमणों की भूमिकामें तथा चीनी श्राक्रमण के वतंमान 
प्रसंग में दस वषं पूर्वं रचित सेनानी' काव्य देश के सक्रिय 
जागरण ्रौर उसकी सुदृढ सुरक्षा का सन्देश- वाहक भी है । 
२--पौराणिक कथा--देव-सेनानी कुमार कातिकेय की कथा 
शिव-चरित कै प्रसंग में पुराणों में मिलती है । स्कन्द पुराण 
कातो नामकरण दी कुमार कात्तिकेयके नामपरहीहृश्रा 
है । कुमार कात्तिकेय का नाम स्कन्दभीदहै। स्कन्द पराण 
श्रठारह पुराणों मेँ प्रत्यन्त महत्व- पूणं श्रौर भ्राकार म सबसे 
ग्रधिकं विशाल है । उसकी इलोक संख्या ७५ हजार है । महा- 
भारत में सवा लाख शलोक हैँ । महाभारत के बाद स्कन्द 
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पुराण दी सवसे श्रधिक विपुल प्राकारकाग्र॑थहै। पुराणोौमें 
देव सेनानी कुमार कार्तिकेय कौ कथा इस प्रकार टै। 
देवासुर संग्राम में देवता निरन्तर हारते रटे । घ्रनेक प्रमुनांने 
उन्हे ्रनेक वार हराया । एक वार तारक नामक राक्षस ने 
अ्रपनी प्रबल शक्ति से देवताभ्रों को पराजित कर इन्द्रलोकं पर 
ग्रपना अधिपत्य कर लिया ग्रौर देवताग्रों को श्रपना दास बना 
लिया । अ्रपनी पराजय से दुःखी होकर तथा श्रपने उद्धार का 
कोई मागं न देख कर देवता ब्रह्मा जी के पास गये श्रौर उनके 
समक्ष विनयपू्वक श्रपनी वृधा का निवेदन किया । ब्रह्मा जी 
सृष्टिक देवता, वे सृष्टि के नेसगिकत्रेम मे हस्तक्षेप नटीं 
कर सकते, सुरों का उदय श्रौर देवताग्नों कौ पराजय भी सृष्टि 
के नैस्गिकक्रमटह। ब्रह्माजी ने देवताश्रों को उद्धार क 
एक मार्गं बताया, उन्होने वताया कि यदि शिव का पत्र देव- 
ताग्रों का सेनापति बन सके तो देवता तारकासुर को पराजित 
कर सक्ते है । 
ब्रह्मा का यह सन्देश देवताग्रों के लिए विजय काणक 
महान्‌ प्राश्वासन धा, किन्तु इसमें एक व्यावहारिक कटिनाई 
शिव की तपस्या थी । शिव सदा योग ग्रौर समाधिम लीन 
रहते थे, उनके पुत्र की कल्पना करना वहत कठिन धा । इस 
कठिना में देवताग्रो को गंधर्वोसे एक राशा का सन्देश 
मिला । इम संदे के द्वारा उन्दं विदित हुत्ना कि हिमाचल 
राज की कन्या पार्वती शिव की प्राप्ति के लिए कंलाश पव॑त 
पर उनकी निष्ठा पूवंक सेवा कर रही ह । शिव घोर समाधि 
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भें लीन है, एेसे प्रवसर पर यदि कर्द उपायहो सके तो शिव 
कौ समाधि को भेग करके उन्दै पार्वती के प्रति श्राकषित क्रिया 
जा सक्ता है ग्रौर देव सेनानी की प्राप्ति का स्वप्न सफल 
बनाया जा सकता ह । किन्तु शिव की समाधि को भंग करने 
का कार्य प्रत्यन्त दुष्कर भौर संकटपू्णं था । इस संकट में 
कामदेव ने इन्द्र को श्रपनी सेवायें श्रित कीं । कामदेव ने शिव 
कौ तपस्याभंग करने का भार श्रपने ऊपर लिया। श्रपनी 
सहचरी रति श्रौर सहयोगिनी श्रप्सराग्रों तथा श्रपने बन्धु 
वसन्त को लेकर कामदेव ने कंलाश पवेत पर श्रभियान 
किया । वसन्त का उन्मादक वातावरण कंलाश की योग-भूमि 
कोभोगके योग्य बनाने लगा । श्रप्सराश्रों के नृत्यप्रौर 
संगीत से कंलाश का निजंन प्रदेश मुखरित हौ उठा । इसी 
श्रवसर पर एक वृक्ष कुञ्ज मेँ छिप कर कामदेव ने शिव की 
श्रोर लक्ष्य करके श्रपने पुष्पधनु का संधान क्या श्रौर एक 
पुष्पवाण उन पर छोड़ा । शिव की तपस्या भंग हो गर 
श्रौर उनके नेत्र खुल गये । पावती के चन्द्रमुख को देखकर 
शिव के समूद्रोपम गम्भीर हृदय में किचित श्रान्दोलन हुभ्रा । 
किन्तु शिवने शीघ्र ही संभल केर श्रपने तृतीय नेत्र की 
श्रग्निशिखा से कामदेव कै शरीर को भस्म कर दिया । दैवता 
श्रौर पावती दोन निराश होकर श्रपने धर चरे गये। 

पार्वेती ने भ्रषने तिरस्कार को श्रपने रूप की निष्फलता 
भाना श्रौर शिव को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या का 
निइचय किया । हिमालय के जित हिखर पर पावती ने कठोर 
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नपस्या को थौ, वह्‌ गौरी-शिखर के नाम से प्रसिद्ध है। 
पार्वती का यह्‌ तपोमय ्रादशं भारतीय कन्याग्रों को चिरन्तन 
कालस प्रेरित करता श्राया है । पार्वती कीतपस्यासे प्रसन्न 
होकर शिव ने उनका वरण किया । पौराणिक कथा के ग्रनु- 
सार एक श्रलौकिक रूप से कुमार कात्तिकेय का जन्म हुम्रा। 
दार (सरपत) के वीरुध में जन्म होने के कारण वे शरजन्मा 
कटलाये । छः कृत्यकाग्रों के हारा पोषित होने के कारण उन्दे 
कात्तिकेय श्रौर षडानन के ग्रभिधान मिले । कथा टस प्रकार 
दै किशवमेंही कुमार कातिकेय देवताश्रों के सेनापति 
त्रने। दधुः दिन की श्रलवयमेंही देव-सेनानी का पद ग्रहण 
कर उन्होने एक ग्रलौकिक चमत्कार के साथ तारकासुर 
का मंहार किया । कालिदास के '“कुमारमम्भव'' महाकाव्य 
में इसी श्रलौकिक पौराणिक वृत्त के प्राधार पर कुमार कात्ति- 
केय के जन्म श्रौर तारकामुर के वका वणेन किया गयादहै। 
३--सेनानी के पर्यायवाची नाम--देव सेनानी कुमार कात्िकेय 
शिव के पुत्र थे । उनका एक नाम स्कन्द भौ था। गीतामें 
भगवान ने उनको सेनापतियों मं सर्वशरेप्ठ बताया है (सेनानी- 
नामहंस्कन्दः--श्रध्याय १०) । विभूति योग॒ नामक दसवें 
अध्याय मे भगवान ने संसार की सर्वधरे्ठ वस्नुश्रों को श्रषनी 
विभूति से युक्त ग्रौर श्रपने तेज का एक श्रंज बताया दै। 
-सर्वाविक विभूति से युक्त होने के कारण पर्वतो में हिमालय 
को, नदियों में गंगा को, नक्र मे चन्द्रमा को ग्रौर इसौ प्रकार 
गरन्य सवेश्रेष्ठ वसतु को अपना स्वरूप बताया है। दसी 
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प्रसंग में भगवानने कहा है कि मे सेनापतियों मं स्कन्दकुमार 
हं अर्थात्‌ सेनापतियों मे स्कन्र कुमार सर्वश्रेष्ठ है ्रौर वह 
विभूति कै श्रतिशय से युक्त होने के कारण मेराही स्वरूप । 
स्कन्द के श्रतिरिक्त देवसेमानी कुमार कात्तिकेय के 
न्य अ्रनेक नाम ह । श्रमरकोष में उनके श्रठारह नाम बताये गये 
है, जो इस प्रकार है-- ५ 
कात्तिकेयो महासेनः शरजन्मा षडाननः । 
पार्वतीनन्दनः स्कन्दः सेनानीरग्निभूगुं हः ॥ 
बाहुलैयस्तारकजिद्विशाखः शिखिवाहनः । 
षाण्मातुरः शक्तिधरः कुमारः क्रौञ्चदारणः ॥ 
(प्रथमकाण्ड स्वर्गव्गं श्लोक ४१-४२-४३) 
रथात्‌ कुमार कात्तिकेय के श्रठारह नाम दै--काततिकेय, 
महासेन, शरजन्मा, षडानन, पार्वतीनन्दन, स्कन्द, सेनानी, अग्निभू, 
गुह, बाहुलेय, तारकजित, विशाख, शिखिवाहन, षाण्मातुर, शक्तिधर, 
कुमार, क्रौञ्चदारण । इनमें कात्तिकेय, षडानन, पावंतीनन्दन, 
स्कन्द, सेनानी, तारकजित, शिखिवाहन, षाण्मातुर, शक्तिघर श्रौर 
कुमार ये दस नाम भ्रधिक प्रसिद्ध एवं श्रभेवान ह । उनका मूलनाम 
स्कन्द है । गीता भ उनके स्कन्द नाम कोही मान्यता दी गहै 
(सेनानीनमवं स्कन्दः) । उनका मूल नाम स्कन्द ही था। जिस 
पुराण मेँ उनके चरित का विस्तृत वणेन है उसका नाम भीं स्कन्द 
है । कुमारवय में ही उन्होने ताकर वध श्रादि श्रनेक पराक्रम किप 
ये । श्रतः वे कुमारो के श्रादशं बने श्रौर कुमार उनके नाम का पर्याय 
जन गया । श्रपने पराक्रम के कारण स्कन्दकुमार कुमारो के श्रादशं 
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करूप में इतने प्रतिष्ठित हुए कि श्रधिकांश भारतीय परुषो रे 
नाम में उत्तराद्ध॑केरूपमें "कुमार पद मिलतादै। राजवंशों ए 
उच्चकुलों मे नाम के पूवं कूमार' शब्द का प्रयोग एक गौरवमय 
प्रदकेसरूपमेंहोताहै। वंगाल श्रौर विहार के राजवंशो में राज 
कुमागें के निणु करमार' के पूर्वपद का प्रयोग होता रहाट । अरन्य 
मागो में प्रयुक्त "कूवर" शव्द कुमार' काही रूपान्तर है। 

स्कन्द कुमार पार्वेतीके पुत्रये, इसलिए वे पाव॑तीनन्दन 
कटलाये । पौराणिक वुत्त के अनुसार कृत्तिकाश्रों नै उनका पालन 
किया था, इसलिए वे कात्तिकेय कटलाये । कृत्तिकाश्रों की संस्या 
छः है, श्रत: छः माताण" होने के कारणवे षाण्मातुर कटलाते ट । 
स्कन्द क्मारके पौराणिक लूपमेंछः मुव माने जाते है, जिन 
प्रकार ब्रह्माजी के चार मुखं । ग्रतः वे षड़ानन कटलाते 
जिस प्रकार शिव का वाटन वृषभ है ्रौर सरस्वती का वाटन हस 
है, उसी प्रकार स्कन्दकुमार का वाहन शिखि ब्रर्थात्‌ ममूरहै। ग्रतः 
वे लिखिवाहन कटलाते है । परम जाव्तिदाली टोने के कारणव 
दावितधर ह । सेनानी का भ्रथं सेनापति है । देवताग्रों कै सेनापति 
होने के कारण वे सेनानी कहलाये । उनका सेनापतित्व इतना 
ग्रसाघारण, ्रद्‌भुत, महृत्वपूणं ग्रौर प्रसिद्ध रहा कि सेनानी का 
विशेषण उनके नाम की बोधक संज्ञा बन गया। तारकासुर का 
पराजित करने के कारण उनका नाम तारकजित दै । 

देवताग्नों की विशाल सेना के नायक होने के कारण वे 
"महासेन" कटलाति ह । श्रग्नि से उत्पन्न होने के कारण ग्निम्‌ 
श्रोर शर (सरपत) के वीरुध मेँ जन्म लेने के कारण /शरजन्मा 
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की संनये भी उन्हें मिलीं । कालिदास ने एकं प्रसंग मे उनके लिए 

गह्‌ नाम का प्रयोग भी किया है-- 
भरतन्द्रिता सा स्वयमेव वृक्षकान्बटस्तनप्र्वणव्यंव्धयत्‌ । 
गृहोऽपि येषां प्रथमाप्तजन्मनां न पूत्रवात्सत्यमपाकरिष्यति । 
॥ कुमारसम्भव ५-१४॥ 

४-- सेनानी कान्य का कथानक- पौराणिक शिव-चरित की 

भूमिका मेँ रचित होते हुए भी सेनानी' काव्य का कथानक 

पूर्णतः काल्पनिक होने के कारण पूणंतः मौलिक है । परशुराम, 

स्कन्द, जयन्त, इन्द्र, तारक, शोणितपुर प्रादि के कु ॒पौरा- 

णिक नामों के प्रतिरिक्त 'सेनानी' काव्य के कथानकं में 

तनिक भी प्राचीन श्राधार नहीं है। इन नामों के सूत्रों पर 

काव्यका सम्पूणं कथानक कल्पना द्वारा रचित है । इसके 

कथानकं के किसी वृत्त का संकेत मात्र भी पुराणों श्रथवा 
प्राचीन काव्यो मे नहीं मिलता । 

सेनानी" काव्य का मौलिक कथानकं इस प्रकार है। 

पावती की तपस्या से प्रसन्न होकर रिव ने उनका वरण 

किया । विवह्‌ के वाद पावंतीके गभ से स्कन्द का जन्म 

दग्रा । स्कन्द का यह श्रौरस जन्म कवि की कल्पना है। 

पुराणो श्रौर प्राचीन काव्यो मेँ उनका जन्म श्रलौकिकं रूप 

से माना गया है । श्रलौकिकतां ्राधुनिक युग के विश्वास के 

प्रनुरूप नहीं दै । श्रतः कवि ने स्कन्द के श्रौरस जन्म को 

मानने की स्वतन्त्रता का उपयोग क्रियां है। समाज श्रौर 

संस्छृति की सृजनात्मक परम्परा का जो प्रतिपादन कविका 
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ग्रभीष्ट है, वह्‌ भी अलौकिकता के प्राधार पर सम्भव नही 
है, कुमार जन्म काश्रौरस पम्बन्धय ही इम परम्परा की 
प्रेरणा बन सकता है । 

स्वच्छन्द रूप से एक पर्वतीय निह कमार कौर्भाति 
स्कन्द का भ्रोजस्वी पालन हु्रा । अ्रपने सहज पराक्रम ग्रौर 
साहस से वह्‌ ग्रपने पवंतीय सखाग्रों का नायक बन गया। 
कौलादा के निकट हौ स्थित एक पाठशाला में उनकी प्रारम्भिक 
रिक्षा हुई । खेल-कूद, साहस, उत्पात, आरम्भक शिश्ना 
श्रादि मँ उनके तेजस्वी व्यक्तित्व का विक्रास होने लगा। किन्तु 
उनके माता-पिता को उनकी भावी रिक्षा की चिन्ता टुई। 
देवताग्रों ने एकं सेनापति प्रदान करने के लिए डिवमे 
प्राथना की थी । स्कन्दके जन्मसे उनकी श्राञा पूरी हुई । 
किन्तु देवसेनानी पद के योग्य चिक्षा-दीक्षा कमार के लि 
ग्रपेक्षित थी । यह एक योग्य गुरू के निकट तथा उनके भ्रनु- 
ग्रहसे ही सम्भव हो सकता था । स्कन्द की रिक्षाके इन्द 
प्रश्नों को लेकर पार्वती ग्रौर शिव चिन्तित ये। 

उनकी इस चिन्तामेंश्राशाकौी ज्योति के समान 
एकं वार परबयुराम जी केला पर पधारे । वे शिव के वड्‌ 
भक्त ये । श्रत शिव के दशंन के लिए उनका प्रागमनहुम्रा 
था । तेजस्वी स्कन्द कूमार को देखकर परशुराम नै शिवस 
कटा कि “प्राज मेरी विद्या को एक योग्य रौर उत्तम शिष्य 
भिल गया ।"' परशुराम की याचना को ग्रयाचित वरदान 
मानकर शिव-पावेती ने परशुराम के निकट स्कन्द कुमारकौ 
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शिक्षा-दीक्षा का प्रस्ताव स्वीकृत किया । परदयुराभ वेदपाटी 
राह्मण होने के अ्रतिरिक्त एक श्रद्भुत धनुर्धरी श्रौर धनुविद्या 
के प्रसिद्ध ॒प्राचायं थे। उन्होने सटसल्रवाहुश्रादि प्रनेक दुष्ट 
राजाश्रों को पराजित किया था । कौरव-पाण्डवों के धनुविद्या 
के गुरु द्रोणाचायं भी परशुराम के शिष्य ये। महारथी कणं 
को भी उन्होने धनुविद्या सिखाई धी । परम प्रतापी प्रौर 
धनुविद्या के श्रदभुत श्राचायं होने के साथ-साथ परथुराम एक 
ग्रवतारी ब्राह्मण थे। ज्ञान श्रौर शक्ति का समन्वय उनका 
जीवन-दशंन था । इस समन्वय के श्राधार पर भ्रनीति का 
निवारण श्रौर एक भ्रानन्दमयी एवं श्रभयप्णं संस्कृति का 
स्थापन उनके जीवन के लक्ष्य थे । एेसे श्रवतारी श्राचा्यं के 
निकट शिक्षा ग्रहण करके ही स्कन्द कमार विजयी देवसेनानी 
बन सकते ये । श्रतः पौराणिक श्राघार न होते हुए भी परु- 
राम के निकट स्कन्द कुमार की रिक्षा की कल्पना मौलिक 
होने के साथ-साथ उचित एवं महत्वपुणं ही है । 

हिमालय पर्व॑त के एक श्रत्यन्त सधन श्रौर निर्जन 
वन में परशुराम का प्राश्रम बनाहुभ्रा था। परदयुराम के भय 
के कारण उस प्राश्रम के निकट न कोई जनवास थाग्रौरन 
कहीं श्रसुरो के उत्पात तथा न गन्धर्वो अनर श्रप्सराग्रोंके 
लीला-विलास दिखाई देते थे । उस एकान्त श्राश्रम में परणु- 
राम युवक ब्रह्मचारियों को शस्त्र श्रौर शास्त्र की शिक्षा देते 
थे । किन्तु प्रभी तक उनको कोई रेसा योग्य शिष्य नहीं 
मिला था, जिसे वे श्रपनी विद्या का उत्तराधिकारी. मानकर 
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कृताथं हो जाते । स्कन्द कूमार को पाकर परगुराम मनमें 
्रत्यन्त प्रसन्न हुए । उन्होने सोचा कि दीक्षा ग्रहण कर 
स्कन्द कुमार उनकी विचा का योग्य उत्तराधिकारी वनेगा, 
देवसेनानौ वनकर ग्रपने साथौ बटुको के सहयोग से तारका- 
सुर को पराजित कर स्वगं का उद्धार करेगा तथा श्रनीतिके 
उच्छेदन कौ एक सुदृढ परम्परा समाज में स्थापित करेगा 1 
परञुराम के प्राश्रम में शस्त्र ग्रौर शास्त्र की समु 
चित शिक्षा प्राप्त करके स्कन्द कुमार तथा उनके साधौ 
बटुक अपने-प्पने घरों को गये । रिव के केलाश व कुटीर में 
कुमार के समावत्तन का समारोह मनाया गया । स्कन्द के 
जन्म श्रौर उनकी दीक्षा से प्रसन्न सभी देवता इस समारोढ 
भे भाग ञेने श्राये । तेजस्वी रिव-कुमार को देखकर देवताग्रो 
को विदित हुश्रा कि जय का सेनानी केसा होना चाहिए। 
समावर्तन का समारोह पूरणं होने के वाद देवताग्रों ने स्कन्द 
कुमार के देवसेनानी बनकर स्वगं को चलने कौ कामना की। 
माता-पिता से प्राज्ञा छकर इन्द्र के साथ एेरावत पर वकर 
अपने साथी बटुको के सहित स्कन्द कुमार स्वगं मै प्राये । 
स्वं में श्राकर उन्होनि श्रसुरो के द्वारा कयि गये ध्वंस प्रौर 
उनके उत्पातो के परिणामों को देखा । प्रसुरों के उत्पात ग्रौर 
देवों के संताप की कल्पना करके कुमार के हृदय मेवड़ा 
क्रोध उत्पन्न हुश्रा.। इन्र के साथ स्वं की दशा का निरीक्षण 
करके स्कन्द कुमार देव-सभा में प्राये । ग्रप्सराग्रों ने उनका 
श्रथिनन्दन किय अर देवगु वृहस्पति ने उनका भ्रभिनन्दन 
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किया । देवगुरू के प्रभिनन्दन के वाद स्कन्द कुमार ने ` श्रपने 
गुरु परद्ुसभे का संदेश देवताश्रों को सुनाया । उन्होने बताया 
कि “एकग प्रध्यात्म श्रौर योग देवताग्रों ्रौर सज्जनो की 
दुबेलता बन जते हँ । देवताश्रों को उनका विलास ओरौर भी 
दुबल बना देता है । इसी दुब॑लता के कारण देवता श्रौर 
सज्जन उत्पाती श्रसुरों से सदा हारते रहे । यदि विलास को 
छोडकर देवता शक्ति की साधना करं, तो वे विजयी हो 
सकते हँ । यदि तुमने मुभे ्रपना सेनानी चुनादहै, तो शक्ति 
योग के मागं को ्रपनाग्रो । शक्तियोगके मांसे ही तुम्हे 
विजय प्राप्त होगी ।" स्कन्द कुमार का सन्देश सुनकर देवता 
मानो सपने से जागे । वे सब एक साथ प्लुत स्वर में बोलउठे- 
धन्य हुए हम भ्राज प्राप्त कर निज सेनानी, 
जीवन-जय की भ्राज सरणि हमने पहचानी; 
दम जागृत हैँ श्राज शक्ति साधन करने को, 
हम उद्यत हँ श्राज श्रमर हो भी मरनेको। 
सेनानीके सन्देश से जाग्रत होकर. देवताग्रों ने 
शक्िति-साधना का प्रारम्भ किया । स्वर्गं मेँ एक कल्पान्तर-सा 
टो गया । जहां किन्नरियों का मधुर गान गजताथा, वहां 
कठिन कृपाण वज रहे ये । जहाँ प्रेम का भ्रभिसार होता था, 
वहां वीरो का दपित पदचार पृथ्वी को कम्पित करता था। 
नन्दनवन में एक नई क्रान्ति का इतिहास बन रहा था। 
स्वगे के इस कल्पान्तर को देखकर श्रप्सरा्ये गवं भ्रोर हषं 
का श्रनुभव करती थीं । श्रनन्त विलास को प्रमशावती एक 
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स्वप्न के समान भूल गई । शस्त्र श्रौर योग की साधना देव- 
ताग्रों का धर्मं दन गई । इस साधना से दीप्त होकर पराजित 
देवताग्रो के प्राण युद्ध रौर विजय के लि्‌ उक्कटित टन 
लगे । देवताश्रों की उत्कंठा देखकर देव सेनानी स्कन्द कुमार 
ने प्रयाणका तूर्यं बजाया श्रौर तारकासुर की राजधानी 
शोणितपुर पर श्रभियान क्रिया । 

देव-सेना का कोलाटल सुनकर तारकासुर भी युद 
के लिए उद्यत हो गया । अ्रपने सेनापति प्रौर पूत्रो को साथ 
लेकर विशाल सेना सटित तारकासुर ने देवसेना के मागं का 
प्रतिरोध किया । घनघोर युद्ध श्रारम्भ टो गया । देवताग्रों के 
शरद्भुत पराक्रम श्रौर कौशल से तारकासुर के सैनिक कट कर 
गिरने लगे । युद्ध की इस श्रपूवे गति को देखकर तारकासुर 
चहुत धुब्य श्रौर क्रोधित हुभ्रा । देवताश ग्रौर सेनानी स्कन्द 
पर उसने तीक्ष्ण व्यंग्य किये तथा श्रपने पुत्रों श्रौर सेनापतियों 
को उत्तेजित करिया । तारकासुर तथा उसके पुत्र ्रौर सेना- 
पति भयंकर युद्ध करने लगे । ्रन्त मेँ सेनानी के पराक्रम 
श्रौर कौल से तथा उसके साथी वदुकों एवं देवताग्रो के 
सहयोग से तारकासुर युद्ध में मारागया। 

तारकासुर का वध होने के वाद उसकौ 
राजधानौ श्ेणितपुर में शोक छा गया। तखूण वीरोकी 
युवती विधवा, उनकी वृद्धा माताये श्रौर उनके किशौर 
बालक चीत्कार एवं विलाप कर रटे थे । देवताश्रों को सेना 
ने जय जयकार करते हुए नमर के मार्गो मेँ ्रभियान करके 
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राजप्रासाद की शरोर प्रयाण किया । श्राशंकित भ्रन्तःुर को 
दूतकै द्वारा शान्ति का सन्देश भेजकेर सेनानी ने प्रमदाश्रों 
को श्रभयदान के द्वारा श्रारवासित किया । शोणितपुर के 
वृद्धजनो को प्रासादके प्रांगणे श्रामंत्रिते करके सेनानी ने 
शान्ति-तभा का ्रायोजन किया) इस सभा मेँ सेनानीने 
शोणितपुर के शेष निवासियों को शान्ति श्रौर श्रभय का 
श्रोजस्वी सन्देश दिया । दस सन्देश मेँ उन्होनि तारकासुर के 
क्रूर पराक्रमं का सम्मान श्रौर व्यंग्य से पूणं निदकंन किया । 
उन्होने बताया कि “तारकासुर ने श्रपने पराक्रम से कितने 
सज्जनं श्रौर कितनी सत्तियों के प्राण प्रौर लाज का हरण 
करके श्रपनी ग्रद्भुत कीति को त्रिभुवन में फलाया । किन्तु 
तारकं के यह श्रत्याचार देवताश्रों श्रौर सज्जनो के प्रमाद 
श्रौर दुर्बलतां पर ही पलते रहे थे । ग्राज श्रन्त मेँ परगुराम 
के शक्ति योग से जाग्रत होकर देवता विजयी हुए । 

श्रपना श्रोज श्रौर कशणापूणं सन्देश देकर सेनानी ने 
श्रपने वज्र करो से जयन्त को राजमुकुट पहनाया श्रौर उन्हे 
शोणितपुर का सम्राट वनाया। जयन्त का यह श्रभिपेक 
उनके इन्द्रासन प्राप्त करनेकी भूमिका है । सेनानीः का त्रभय श्रौर 
भ्रारवासन पाकर श्रन्तःपुर के लोगों ने तारकासुर की कुमारी 
कन्या को जयन्त की वधू श्रौर शोणित्तपुर की स्रासी बनाने 
का निर्य किया । सेनानीः ने जबे जयन्त को राजमुकुट | 
पहनाया; उसी सभय तारककुमारी जयमालां लेकरं समा में | 
उपस्थित हुई श्रौर उसने जयन्त के गले मे जय माला पहनाई । | 


९) 
1 
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राजप्रसाद के जनों ग्रौर गोणितपुर कौ जनताने प्रपतन न 
लम्राट ओ्रौर नयी सम्राज्ञी का हं पूर्वक अभिनन्दन विया । 
देवताग्नों की विजय का समाचार पाकर स्वग मं उन्सव प्रार्‌ 
स्वागत की तैयारियां होने लगी । विजय-वधू को साध टकर 
सेनानी ओओर जयन्त के सहित इन्द्र स्वर्गं को लौटे । इन्द्राणी 
ने सवसे पहले सेनानी के माथे पर विजय-तिलक ग्मकित 
करिया । जयन्त ने वधू सहित मां का वन्दन क्रिया, दाना 
का तिलक करके हषित इन्द्राणी वाला-- 


मेरे जयन्त की जय-लक्ष्मी यह्‌ ग्राई, 
इस वैजयन्त ने श्रज स्वामिनी पाई, 
सौभाग्यवती है श्रमरावती हमारी, 
है सफल स्वगे की प्राज भूतियां सारी ।" 


पत्र ज्र पृत्रवधू के स्वागतमें इन्द्राणी नं ग्रपन 
चानप्रस्थ का संकेत किया । स्वगेलोक मेँ सेनानी का जयः 
जयकार गू'जने लगा । इन्र प्रौर इन्द्राणी ने प्रेम श्रौर ग्रादर- 
पूर्वक उनकी विदा.की । श्रालीर्वाद सहित ग्रभिनन्दन करके 
इन्द्राणोनेप्रेम-भरी वाणी में सेनानी से कटा-- 
"करके गिरिजा से प्रणतिनिवेदित मेरी, 
कहना युग युग तक शचौ तुम्हारी चरी 
परति पृत्रवती त्रिभुवन कौ पावन नारी, 
ह ग्राज उमासे गौरव कौ प्रधिकारी। न 
विदा के समय इन्द्रे सेनानी से कटा-- 
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है वीर तुम्हारी जय हो! 

पमि नव संस्कृति के उज्ज्वल सूर्योदय हो; 

श्रालौकं विश्व का विक्रम बनं तुम्हारे 

सेनानी हों कुमार त्रिभुवन के सारे। 
तारक के वष श्रौर देवाताभ्रों की विजय से त्रिभुवन 
मे श्रभय श्रौर श्रानन्द छा गया। ऋषि-मुनि शान्तिपूर्वक 
यज्ञ करने लगे । मुनि कन्याये वन मेँ निर्भय विचरण करने 
लगीं । बालक-वालिकाये, जो ्रसुरों की श्रागंका से बाहर 
नहीं निकल सकती थीं, निर्भय श्रौर स्वच्छन्द विहार करने 
लगे । स्वगं श्रौर पृथ्वी पर श्रभय श्रौर श्रानन्द से पणं एक 
नई संस्कृति का विकास होने लगा । परगुराम की शक्ति- 
साधना समाज की परम्परा बन गई । जान भ्रौर शक्ति के 
समन्वय के द्वारा एक शान्ति, ब्रभय श्रौर ग्रानन्द से पूणं 
संस्कृति कौ स्थापना का उनका चिरन्तन स्वप्न पूरा हृश्रा। 
५-- परशुराम का संदेश- सेनानी काव्य का दाशंनिकौ म्राधार 
परगुराम का संदेश है, जो उनके श्रवतार मे साकार हृश्रा 
तथा सेनानी काव्य की कल्पना मे परलुराम के आश्रमम 
प्रशिक्षित कुमार कात्तिकेय तया भ्रन्य वटुकं की रिक्षा-दीक्षा 
एवं उनके पराक्रम मेँ चरिताथं हृश्रा है । परयुराम का यह्‌ 
सन्देश सामान्य रूप से उनके श्रवतार की धारणा के श्रनुसार 
ज्ञान ग्रौर शक्ति प्रथवा साधना श्रौर शौयं के समन्वय का 
संदेश है । राम के उदात्त रौर कृष्ण के मधुर चरित्र से मुग्ब 
भारतीय-समाज श्रौर साहित्य जिस प्रकार शिव के तपोमय 
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चरित्रे की उपेक्षा करते रहे, उसी प्रकार वे एकांमौ प्रध्वान्म 
शरोर ब्रहिसासे प्रभावित होने के कारण परगुराम के सन्दा 
क प्रति भी उदासीन रहे । परनुरास भगवान के दस ग्रवतारो 
मे सातवें श्रबतार थे । वस्तुनः उनकाभी नाम राम धा। 
परबयुधारी होने के कारण तथा ग्रयोध्यापति रामसेभेदकरन 
के लिए उनका “परथुराम'' नाम दही प्रसिद्ध टो गया। 
प्रयु उनका विधेष शस्त्र था, जिस प्रकार धनुष रान काथा 
ग्नौर चकर श्रीकृष्ण का था । परयुरामकायट्‌परयु शविति प्रौर 
शौर्यं का प्रतीक है । जाति ग्रौर जन्म से परगुराम ब्राहमण 
थे । अ्रतः वे वेदकेज्ञातातथा ग्रध्यात्मके प्राराधक थ । ज्ञान 
गनौर शक्ति श्रथवा ज्ञान रौर शौर्यं का समन्वय ही उनका 
सन्देश था । एकागी प्रध्यात्म श्रौर ग्रहिसा की मरीचिका में 
युगो से भटकते हुए भारत के लिए परराम का यह सन्देश 
टी ज्राज के संकट-कालमे रक्षा का एकमात्र मार्गटै। परयु- 
राम का यह सन्देश उन्दी के रव्यों मँ सुनने योग्य है-- 

हृदय में वेद, कर मँ परयु भीषण धर रहाहं, 

युगं से विद्व मेँ यह घोषणा म कर रहा हू; 

श्रे ओ! ज्ञान के साधक दलित विप्रो! श्रभागो' 

गरे! तुम शक्ति कौ भौ साधनां के श्रथ जागो । 

न होगा विद्व का उद्धार केवल ज्ान-नय स, 

अतिष्ठिति घमं होगा भूमि पर केवल प्रभयसे, 

श्रकेला वल यदपि वनता अ्रनगैल दपं खल का 
 श्रकेला जान. वनता दास दुैल दुप्त वल करा। 
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दया पर दानवो की धमं कव तक जी सकेगा? 

रुधिरसे दु्वेलों के धमं-तह कब तक पलेगा? 

न जव तक शक्ति का समवाय होगा जञान-नय मे, 

प्रतिष्ठित धमं तव तको न पायेगा अभय में। 

परगुराम का यह्‌ सन्देश एकांगी ग्रहसा के विपरीत 

ह । परयुरामके मतम ग्रहिसा का प्रभाव सज्जनों ग्रौर 
दुव्रंलों पर श्रधिक होता है । ग्रहिसा का दशंन उन्हे प्रौर 
दुबल वना देता है । उन्हीं की श्रद्धा के ्राधार पर सन्तग्रौर 
महात्मा प्रहिसा के नेता वन जति हैँ । दुष्टों पर श्रहिसा का 
कोई प्रभाव नहीं होता । दुष्टों के संगठन ग्रहिसा की दलता 
से व्यवस्थित लाभ उठाते ह । हृदय-परिव्तन के उदाहरण एक 
दो श्रपवादके रूपमेंही भिलतेरहँ। ये श्रपवाद श्राहिसा के 
प्रभाव को नहीं, वरन्‌ श्रहिसा की निष्फलता को प्रमाणित. 
करते ह । इन श्रपवादोंके श्राधार पर श्रहिसा का प्रचार 
प्रवंचना है । श्रहिसा का नेतृत्व दुष्टों के हृदय-परिवतंन के 
श्राधार पर नहीं, वरन्‌ सज्जनो श्रौर दुर्बलो की श्रद्धा एवं 
भीरता के प्राधार पर पलता है-- 

विनयसे चाहते है जो श्रसुर को सुर बनाना, 

कुसुम से चाहते वे पवंतों मेँ पुर , बनाना, 

चढ़ा बलि व्र्मशीलों कौ सदा ये धर्मधारी, 

बने रहते ग्रटिमा शान्ति के पूजित पुजारी, 

कभी जाकर न श्रमुरों के सुरक्षित रुधिर पुर मे, 

जगाया घमं का भ्रालोक उनके रन्धं उर में, 
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रहे वम निर्वलों को ही सदा दुर्वे बनते, 

उन्टीं की भक्ति में यल-परवं वस श्रपना मनाते । 

ग्रहिसा के समानी धमं श्रोर भक्ति में भी दुवेलता, 
ग्रौर भीरता एवं निष्कर्मता का भ्रम रहता दै। ग्रपनी रक्षाकर 
लिण भगवान का ्रवलम्ब भ्रम दै । भगवान ने सृष्टि की रचना 
करके बुद्धि ग्नौर विभूतियां मनुष्य को प्रदान की ह। ग्रपने हित 
की रक्षा समर्थं मानव का कर्तव्य द । सजग ग्रौर सक्रिय लक्ति- 
साधना से ही मज्जनं के कल्याण कौ मुगक्नाटो सकती है । किमी 
भी नेना ने गक्ति का यह संदेग देकर भारतीय जनता को जागरित 
तहीं किया-- 

रहे रतिनास से सुर स्वयं को निवल वनति, 

रहे नर दीन दुत्ैल धमं के वस गीत गति, 

किसी ने भी उठाकर सिह शावक-सी न चछाती, 

सुनाई जागरण की शक्ति के गजित प्रभाती । 

रहै जोनाम से भगवान के जग को भुलाते, 

वही यदि घमं में शिवशक्ति की निष्ठा जगते, 

नहीं इतिहास मेँ इतने पतन कै पवं होते, 

नहीं सुर-नर पतित किन्नर तथा गन्धर्व होते । 

परशुराम ने श्रपने इस शक्ति योग को पृथ्वी पर सफल 
वनानि के लिए हिमालय पर एक श्राश्रम बनाया धा, जहां वे ब्रह्म- 
चारियों को ज्ञान प्रौर शक्ति की समभ्वित रिक्षा देते ये । दी 
आश्रम मे कात्तिकेय की रिक्षा हुई थी । रिक्षाकीपरम्परासेही 
शक्ति की. साधन श्रौर कल्याण कौ सुरक्षा स्थायी वन सक्ती है । 
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परशुराम की यह्‌ शक्ति-साघना दुष्टों के बल दपं की भांति दूसरों 
के दलन श्रथवा शासन के लिए नहीं है । शिष्यो को उनका यह्‌ 
श्रादेश है कि-- 
सदा उपयोग होगा ज्ञान से वल का हमारे, 
रहेगे शक्तिधारा के सदा श्री-शिव किनारे, 
हमारा ध्येय बस श्रातंक का उच्छेद होगा, 
बढ़ेगा धमं क्या, जव तक न वह निश्शंक होगा । 
दीक्षान्त के समय परशुराम ने श्रपने शिष्यों को यह 
श्राशीर्वाद दिया था-- 
सदा बन शक्ति के सैनिक, दलन कर दानवों का, 
मिटाना खेद श्रौ भय तुम सृरों श्रौ मानवों का, 
यही आशीष श्रन्तिमि श्राज तुमको वत्स! मेरा, 
मिटाना ज्ञान-बल से विश्व का दवुनेय श्रधैरा। 
रहे शिव-ज्ञान की निष्ठा तुम्हारे दृढ हृदय मे, 
प्रतिष्ठित शक्ति-बल तुमको करे शाश्वत श्रभयमें। 
तुम्हारे शौयं से यह वमं कौ धरणी श्रभय हो, 
सदा ही धमं के रण में तुम्हारी पूणं जय टो) 
परशुराभ का यह सन्देश ही प्राजके संक्टकाल में भारत 
, कै नवयुवकों को देश की रक्षा श्रौर उन्नति के लिए प्रेरित कर 
कतादै 


६-- युवकों क आदश सेनानी-- 
सेनानी कान्य में देव-सेनानी कुमार कार्तिकेय का चरित 
नवयुवकों के एकं उज्ज्वल श्रादशं के रूप मे श्रंकित-किया गया है । 
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“सेनानी के कवि का विश्वास है कि सेनानी के समान तपोनिषप्ट 
रौर वीर युवक ही श्रनीतियों से समाज की ्रौर प्राक्रमणसे दे 
की रक्षा कर सक्ते ह । देसे तपस्वो ग्रौर महावली युवक िव- 
पार्वती के समान दम्पति की तप-साधना तथा परगुराम के समान 
आदश गुरू के निकटप्राप्य रिक्षा के द्वारा ही बन सकते ह । 
परशुराम एक श्रोर वेद के ज्ञाता थे तथा द्री श्रोर परगुधारी, 
महात्रली योद्धा ये । उन्होने युवावय मेँ श्रकेले ही प्रनेक श्रत्याचारी 
गाक्षसों का संहार कियाथाप्रौर समाज के सम्मुख ज्ञान एवं 
क्ति का समन्वित आ्रआादं प्रस्तुत किया था। सेनानी-काव्य मे 
पटले सर्गे मे यह चित्रित किया गया है कि परशुराम अ्रपने हिमालय 
स्थित आश्वम मे किदोर वुको को शस्त्र श्रौर गस्त्र की समन्वित 
रिक्षा देकर समाज के पालक ्रादशं युवकों की एक दृढ परम्परा 
का निर्माण कर रहे ये । यही परम्परा दुष्टों कौ श्रनीति श्रौर 
्रत्याचार का स्थायी उपचार बन सकती है । परयुराम के प्राश्रम 
मे समुचित शिक्षा प्राप्त करके तथा शक्ति-सन्देश के द्वारा स्वे 
का कल्पान्तर करके देव-सेनानी कुमार कात्तिकेय ने इसी परम्परा 
को प्रतिष्ठित किया था । तारक के वध तथा देवताभ्रों की विजय 
म इसी परम्परा का फल साकार हृश्रा है । यह फल शक्ति-साधना 
श्रौर युवकों के नेतृत्व के द्वारा सम्भव मज की मांगलिक सम्भा 
वनाग्रों का एक प्रतीकात्मक संकेत है । 


बाल्यकालमें ही स्कन्दकुमार के व्यक्तित्वे श्रीर जीवन 
भँ ग्रोज श्रौर शौय का विपुल भ्राभास मिलता था। 
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ग्रमल पर्वत सरित-सा था क्षिप्र जीवन-वेग्‌, 
पर्वं था प्रति कार्यं श्रौ साफल्य केवल नेग; 
उचछछलता धा हरिण-सा उन्मुक्त राण प्रवाहु, 
उमडता उद्रेक-सा था हृदय का उत्साह्‌ । 
वदृ रहा कान्तार मेँ पव॑त सरित-सा ज्ञान, 
शास्त्र विद्या मे, गगन मेँ गृजता धा गान; 
शस्त्र-कौशल की सरित भी गिरि-शिलायें फोड़, 
केर रही थी शस्त्र-सरि से वेग-वल में होड । 
दीप्तहोता था दुगों मे स्निग्ध जान प्रदीप, 
भाल पर मुक्ता लुटाती शास्त्र की युचि सीप; 
उमडता था बाहुश्रों में वीर्यं बल कासार, 
वक्षसे ही विदित होता वीर सिह कुमार । 
सिह शावक-सा शिखर पर गमन करता वीर, 
सेल मेँ कर सिंहू-रव देता गगन को चीर; 
दरी-मुखसे कीति होती प्रतिध्वनित श्रवदात, 
पूत्र से दने हुए पूजित पिता श्रौ मात । 
परबुराम के साथ जव स्कन्द कुमार रिक्षा के लिणजा 
रहे थ, तव वे तेज के कारण रसे प्रतीत होते ये जैसे सूर्यं के साध 
मंगल जा रहा होगा-- 
जा रहा भृगुरान के संग तेज से दयुतिमान, 
भानु के संग ॒ज्योति-दीपित भव्य भौम समान, 
ग्रग्निकेसंगजारहा हो ज्यों समुज्ज्वल तेज, 
उषा ने भेजा श्रर्ण को प्रात-संग सहेन । 
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परदयुराम के श्राश्रम में दिक्षा प्राप्त करके जव कुमार- 
कात्तिकेय लौटकर ्राये तव सव देवता उनके दलन के तिण प्राये । 
उनके तेजस्वीरूप को देखकर देवताश्रों को विदित हुग्रा कि प्रादय 
युवक ग्रौर विजय का सेनानी कंसा होता दै-- 

सवने किया प्रणाम स्कन्द को लख कर श्राति, 

सिह वक्ष से, ग्रौ गति से गजराज लजाते; 

वृषभ-स्कन्ध की गति-विधि से गवित प्रभिमानी, 

हुए देवता हृष्ट देख अ्रपना सेनानी । 

फुट रहा था तेज दृगों से श्रौ ्रानन से, 

बाल सूर्यं टो रहा विलज्जित रक्त वदन से; 

भज दण्डो मे उमड़ रही थी बल की धारा, 

मिला विर्व के श्रखिल श्रोज को विग्रह न्यारा। 

सवको किंथा प्रणामं स्कन्द ने सिर नत करके, 

सवने श्राहीर्वेदि दिया सिर पर कर धरके; 

सवने मानो मूत्तं मनोरथ श्रपने पाये, 

हौकर मानो सत्य सभी के सपने भ्राये । 

देवोंको श्रव विदित हुश्रा, रण का सेनानी, 

होता कंसा बूरवीर, निर्भय श्रौ ज्ञानी । 

देवताओं का सेनापति वनकर जव स्कन्द कुमार ने इन्दर के 
साथ स्वगं की श्रोर प्रयाण किया, तो उनका तेजस्वी रूप श्रवलोक- 
. नीय 'था-- 

बधि सिर पर मुकुट देह पर कवच चद्ये, 

रंग रंग. मेँ श्रस्त्र . शस्त्र चयुतिवन्त सजाये, 
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प्रलय काल के सूयं तुत्य था दीपित होता, 

था किरणों-सा तेज प्रसार श्रसीमित होता; 

तारक के साथ युद्ध के प्रसंगमें सेनानी स्कन्द ने स्वयं 
तारक के सामने दुष्टों के प्रत्याचार के विश्द्ध शिक्षित युवकों की 
सामथ्यं का सकेत क्रिया टै- 


होता ह कंशोर शक्ति ग्नौ चेतनता से पूणं प्रबुद्ध, 
शक्ति-सिद्ध योगी-कुमार ही कर सकते श्रसुरो से युद्ध, 
देवताग्रों की विजय के वाद जब इन्द्र ने स्कन्द कूमार को 

ग्रभिनन्दन पूर्वक विदा किया, तो उन्होने युवकों के प्रादशं श्रोर 
नवीन संसृति के निर्माताके रूपमेँ उन्हं त्राशीर्वादि दिया था- 

बोले सुरेन्द्र “हे वीर ! तुम्हारी जय हो! 

तुम नव संस्कृति के उज्ज्वल सूर्योदय हो; 

ग्रालोक विर्व का विक्रम बनें तुम्हारे, 

सेनानी हो कुमार त्रिभुवन के सारे । 
७- सेनानी कान्य की मोलिकता-- 

(सेनानी काव्य! कवि के पावती महाकाव्य' का एक श्रंश 
दै । सेनानी काव्य" में पावंती के परिणय के बाद कुमार दीक्षा 
से लेकर तारक-वध तक की कथा वणित है । सगं व्यवस्था में इस 
में पावती महाकाव्य के २७ सर्गोमेंसे १५ से ठेकर १६ तकके 
५ सगं सम्मिलित हँ । शिव-पार्वती की कथा पर प्राध्रित हिन्दी में 
कोई उल्लेखनीय काव्य नहीं दै । संस्कृत-साहित्य मे भी केवल, 
कालिदास का "कुमार सम्भव" ही लिव-कथा पर ्राध्रित एक मात्र 
प्रसिद्ध श्रौर उल्लेखनीय काव्य है। (कुमारसम्भव के भ्रतिरिक्त 
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शिव पुराणमें रिव की क्था श्रौर स्कन्दपुराण में कुमार काक्तिवेय 
की कथा मिलतीदै। इस प्रकार काव्यकेक्षेव्र्म पार्वती महाकाव्य 
कालिदास के "कूमारसम्भव' के वाद सस्रत ग्रौर ट्न्दरी साहित्य के 
षत्र मेः शिव-कथा पर श्राधित दूसरा तथा द्न्दी साहित्य केकर 
म पहला उल्टेखनीय काव्य है । 'ार्वेती मटाक्राव्य' के इत मौलिक 
एतिहासिक महत्व को स्व्रीकार करने कौ उदारता भी हिन्धीक 
श्राचायं श्नौर ग्रालोचक नहीं दिखा सके । इसके विपरीत राट ववं प्व 
"पार्वती महाकाव्य के प्रकाशन के प्रारम्भिक वर्पो में जव वट्‌ 
महाकाव्य कई सादित्यिक-पुरस्कारों से सम्मानित हृप्रा, तव हिन्दी 
के कृं कृपालु श्रालोचकों ने "पार्वती महाकाव्य, की ग्रन्य सभी 
विशेषताग्रो की उपेक्षा करके उस पर मौलिकता के प्रभाव का 
दोषारोपण किया श्रौर इस प्रकार उसे पूर्णतः महत्वटीन सिद्ध करने 
का प्रयत्न किया । रामचरितमानस, साकेत प्रौर कामायनी की 
ग्रहुनिश मीमांसा करने वलि हिन्दी के श्राचा्यं ग्रौर प्रालोचक 
"पारवती महाकाव्य! के सम्बन्धमें पूर्णतः मौन रहे ह । श्रतः नवम्बर्‌ 
१६५८ की सरस्वती मे स्वयं कवि को पावती महाकाव्य कौ 
मौलिकता सम्बन्धी स्थिति को स्पष्ट करना पड़ा । 'ार्वेती महा- 
काव्य' के श्रारम्मिक सर्गो के क प्रसंगो मे कालिदास के "कुमार 
सम्भव की छाया श्रवश्य है, किन्तु इस भ्रल्प छाया के अ्रतिरिक्त 
इन सर्गो मं भौ शगार, साधना प्रादि के वर्णन एवं दृष्टिकोण में 
बहुत कु मौलिकता है । ्रारम्मिक सर्गो मं ्रचेना' रौर दहिमा- 
लय वणन अत्यन्त महत्वपूर्णं श्रौर मौलिक । दन दो सर्गोके 
अतिरिक्तं पावती महाकाव्य के सगं १२ से लेकर सर्गं २७ तक 
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६ सर्गो की कथा प्रर उनका विषय पूर्णतः कवि-कल्पना से प्रसूत 
होने क कारण प्रत्यन्त मौलिक दै। प्रारम्भिक, सर्गो भे कमार 
सम्भव के कृच छन्दो की छाया को 'ार्व॑ती महाकाव्य! के महत्व 
श्रौर उसकी मौलिकृता के खण्डन्‌ के लिए पर्याप्त समभने वाके 
श्रधीर श्रालोचक इन १८ सर्गो की महनीय मौलिकता को ध्यानन 
नदे सके। 

रस्तु "सेनानी काव्य' काजो अंश 'ात्रेती महाकाव्य'से 
लिया गया है, वह "पार्वती महाकाव्य' के उक्त मौलिक भाग के 
भ्रन्तगंत है । "पार्वती महाकाव्य' कौ मौलिकता सव्रसे प्रधिक प्रखर 
ग्रौर पूर्णरूप में "सेनानी काव्य'में ही प्रक्ट हुई टै। पार्वती महा- 
काव्य' का सबसे प्रधिक मौलिक प्रंश होने के साथ-साथ सेनानी 
काव्य' अ्रनेक दृष्टियों से महत्वपूणं है । प्रवन्ध की दष्ट से सेनानी 
काल्य का कथानक तारक-वध की घटना मात्र के प्रतिरिक्त्‌ पूर्णतः . 
काल्पनिक, अ्रतएव मौलिक दै । परदयुराम शित्र के भक्त ये, इस 
कारण परञुराम के निकट कुमार कात्तिकेय्र की दीक्षा की कल्पना 
ग्रधिक संगत बन गई है । किन्तु इस कल्पना का कोई पौराणिक 
एतिहासिक प्रथवा साहित्यिक ्राधार नहीं है । परशुराम के आश्रम 
मे कूमार कार्तिकेय तथां अनन्य कूमारोंकी दीक्षा से भी. प्रधिकर 
मौलिक स्वगं का कल्पान्तर, है । ्ननन्त यौबन ग्रौर श्रनस्त बिचास्‌ 
के रूप में स्वगं का्रप्सरालोक पृथ्वीका प्रादय भ्रौर लोकृक्रा 
भ्रभीप्सित रहा है । कवि की धारणा है कि विलासजच्य. दुर्वक्रता 
के कारण ही देवता बार-बार असुरो से हारते रहे । पृथ्वीःक्ेःदेशों 
के सम्बन्ध में तो यह प्रमिमुत सत्य ही.दै । परजुरफष. के. भाध्रष 
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मेँ दीक्षा ग्रहण करके जव कुमार कार्तिकेय देवताग्रों के सेनापति 
घने, तव उन्होने स्वगं मे जाकर देवताग्रों को शक्ति ग्रौर योग की 
समन्वित साधना का संदेश दिया । इसी सन्दे को शिक्षा उन्होने 
परञुराम के प्राश्रम में स्वयं पाई थी । सेनानी के इस सन्देशसे 
स्वगं मे एक क्रान्तिकासै जागरण हृश्रा । कला श्रौर विलास का 
केन्द्र श्रब शन्ति श्रौर योग की साधना का पोठ वन गया। इसी 
साधना से सम्पन्न होकर देवतामग्र ने कुमार कात्तिकेय के सेना- 
पतित मेँ तारकासुर की राजधानी शोणितपुर पर प्राक्रमण किया 
ग्रौर गौरवमरयी विजय प्राप्त की । 

देवताग्रों की यह विजय शक्ति-साधनाके द्वारा सम्भव होने 
वाली सज्जनो की विजय का प्रतीक है । शक्ति ग्रौर योग की सम- 
न्वित साधना का सन्देश स्वगं श्रौर पृथ्वी दोनों के लिए विजय का 
मौलिक मन्त्र है । दसी मन्त्र के द्वारा समाजसे श्रनीति का उन्मूलन 
श्रौर समाज में शान्ति का स्थापन हो सक्ता दै । एकांगी श्रध्यात्म 
ग्रौर श्रहिसा केःग्रपूणं पालन के भ्रममेँ युग-युगसे मोहित रहने 
वाक्ते: तथा इस, मोह के कारण वार-त्रार पराजित होने वाले भारत- 
वषं के लिषएु स्वगं के.कल्पान्तर फा यह्‌ सन्देश एक नवीन जागरण 
क मन्त्र है स्वगं के कल्पान्तर के समान ही यह्‌ कल्पान्तर भारतवषं 
में नीः श्रषेक्षित्‌ है;+ यही कल्पान्तर भारतवषं के लिए भी विजयं 
का मारौ बनेगा । शानित-साधना श्रौर विजय के भ्रतिरिक्त स्वगे 
के: इस कल्पान्तर भें प्रस्य करई. मौलिक  प्रौरः क्रांतिकारी तत्व है, 
जिसमे सवे श्रचिक मौलिक्रश्रौर क्रान्तिकारी तत्व जयन्त का 
म्रभिषेक तथा इन्द्रः ग्रौर इन्द्राणी काः घरानक्रस्य- है । यहः. मौलिकं 
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श्रौर क्रान्तिकारी होने के साथ-साथ समस्त पौराणिक परम्पराके 
विपरीत है । इन्द्र के सम्बन्धे यही विदितदहैकिवे सभी उपायों 
से श्रपने इन्द्राक्षन पर श्रारूढ्‌ रहना चाहते थे । इन्द्रपद के ग्रभिला- 
पियो की साधना को उन्होनि ग्रप्सराये भेज कर भंग किया श्रौर 
इस प्रकार छल-बल से श्रषने इन्द्र पद पर बने रहे । पृथ्वी लोक के राज- 
पद श्रौर ग्रधिकारों में भी राजाग्रों तथा भ्रन्य श्रधिकारियोंका प्रायः 
एसा ही मोह रहा है । वृद्धं के इस मोह से भमाज में ग्रनेक विष- 
मताय उत्पन्न होती हैँ । ग्रधिकार श्रौर उत्तरदायित्व न भिलनेसे 
युवकों का समर्थं जीवन निष्फल ग्रौर पथ-भ्रष्ट होता है। इससे 
समाज के विकास श्रौर निर्माण के क्षेत्र मे भी हानि होती है, 
क्योकि इमी दिशा मे यौवन की शक्ति का उपयोग होता है । इन्द्र 
का पृत्र जयन्त श्रधिकार से वंचित श्रौर पथ-श्रष्टयुवककादही 
उदाहरण दै । रामकथा मेँ उसने सीता के साथ दुव्यवहार किया 
था । सेनानी कान्य' में इन्द्र के वानप्रस्थ श्रौर जयन्त के ब्रभिषेक 
केद्वारा यही संकेत क्ियागयादहैकिवृद्धोंके ढारा प्रधिकारका 
त्याग तथा यौवन कौ सामथ्यं एवं श्राकाक्षा का ्रादार ही समाज 
के उद्धार श्रौर उत्कषं का मागं है । सेनानी-काव्य' में प्रंकित स्वगं 
के कल्पान्तर का यही सन्देश है । पार्वती महाकाव्य' में तारकवध 
के वादं त्रिपुरो के उद्धार श्रौर एक नवीन मंगलमयी संस्कृति के 

निर्माण के प्रसंग में युवकों के इस समादर का सामाजिक फल 

ग्रधिक स्पष्ट रूप में प्रकट हूश्रा है। युवकों का परस्पर स्ह श्रौर 

सहयोग यौवन के इस साफल्य को श्रधिक सम्पन्न बनाता ह। 

सेनानी के साथ उनके सहपाघ्यों के सहयोग तथा जयन्त के साथ 
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सेनानी के सख्य का संकेत इसी ्रौर है । 'सेनानी काव्यः यौवन का 
काव्य है । परबयुराम के प्राश्रम कौ दिक्षा, स्वगे के कल्पान्तर, इन्द्र 
के वानप्रस्थ, जयन्त के श्रभिपेक, जयन्त के विवाह ग्रादिके प्रसंगो 
के द्वारा सेनानी काव्य' में यौवन कौ मंगलमयी महिमा की प्रतिष्ठा 
की गई है । पार्वती महाकाव्य' में तारक-वधके वाद व्रिपुरोके 
उद्धार ग्रौर एक नवीन संस्कृति के निर्माणके प्रसंगमेंयौवनवो यह्‌ 
मंगलमयी महिमा श्रधिक सम्पन्न रूपमे सफल हुई है । 
कथा ग्रौर सम(जिङ़ दर्शन कौ दष्ट से 'सेनानी काव्य' 

का उक्त वृत्त श्रौर श्रभिमत दोनों ही नितान्त मौलिक ह । पौरा- 

णिक, एेतिहासिकर ्रौर साहित्यिक परम्परा में परभुराम के व्यक्ति- 

गत जीवन के ्रतिरिक्त शक्ति ग्रौर योग की समन्वित साधना 

तथा उसके मानिक उपयोग का संकेत कहीं भौ नहीं मिलता । 

परदयुराम को व्यक्तिगत साधना मे प्राप्त गक्ति ग्रौर योग के सम- 

न्वयकोभी भारतोय परम्परा में समुचित ग्रादर नहीं दिया गया । 

रामकथाके प्रसंगमें शिबस्रौर परगुराम के उपटास के प्रसंग 

मिलते ह । इससे श्रयिक मान दिव ग्रौर परञुराम के चरित को 

हिन्दी साहित्य में नहीं दिया गया है भ्राज चीनी प्राक्रमण की 

भूमिका मं परञुराम की प्रतीक्षा होरदी है, फिन्तु इक पूवं कदा- 

चित्‌ ही परराम के चरित श्रौर उनकी नीति का स्मरण क्या 

गया है । यौवन की महिमा भारतीय संस्कृति क परम्परा मेँ ग्रनेक 

रूपो मं व्याप्त रही है । किन्तु इतिहास ग्रौर साहित्य मेँ यौवन का 
समुचित प्रादर नहीं किया गया है । स्वर्ग के कल्पान्तर, इन्द्र के 
वानप्रस्थ श्रौर जयन्त के प्रभिषेक की भूमिका में यौवन का समादर 
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“सेनानी काव्य' की श्रपूरवं मौलिकता है । युग-युग से एकागी श्रध्यात्म 
श्रौर ग्रहिसा की मरीचिका में भ्रमित रहने काले तथा वार्धंक्य की 
मावनाग्रों एवं एेतिहासिक पराजयो से पीडित भारतवषं के लिए 
वर्तमान संकट में सेनानी काम्य की ये मौलिकतयें साहित्यिक 
दृष्टि से ही नहीं वरन्‌ एेतिहासिक एवं राजरनतिक दुष्ट सेमी 
महत्वपूणं है । 

८-- सेनानी काव्य श्रौर मारसम्भवे महाकाव्य-- 

“सेनानी काव्य" में देवताग्रौ के सेनापति के रूपमे कुमार 
कात्तिकेय के चरित श्रौर तारकासुरके वधं का वणेन है। इस 
प्रकार "सेनानी काव्य" का कथानक मूलतः कालिदास के (कुमार 
सम्मव महाकाव्य' के समान है । कालिदास के कुमारसम्भव" में 
भी पार्वती की तपस्या, पावती के विवाह, कुमार कात्तिकेय के 
जन्म श्रौर तारकवध का वणेन है । किन्तु मूल कथावुत्त में समानता 
होते हृए भी उक्त दोनों काव्यो के' स्वरूप में बहुत प्रन्तरदै। 
कालिदास के कुमारसम्भव" का काव्य-सोदय श्रतुलनीयं टै । 
काव्य-सौन्दयं की दृष्टि से सेनानी काव्य" को तुलना "कूमौरसम्भव" 
के साथ करना हमें ग्रमोष्ट नहीं है । काव्य-सौन्दये की दृष्टि से 
हम केवल “सेनानी काव्य' मं समाहित भाव-गत ग्रौज की श्रौर 
संकेतः करना चाहते है । इस श्रोज की गरिमा का मूल्यांकन भ्रासोः- 
चकों का प्रधिकार है । हमारा उदेश्य केवल सेनानीः काव्य" श्रौर 
"कुमार सम्भव महाकाव्य" की कुछ बाहरी भिन्नताश्रों का संकेत 
करना. है । इन भिन्नताग्रों का सम्बन्ध कुमार कात्तिकेय के जन्म 
ग्रौर तारकासुर के वध कं कथाप्रत्रन्ध से है । "कुमारसम्भवं महा- 
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काव्य' मे कुमार कात्तिकेय को पार्वती का भ्रौरस पुत्र नहीं माना 
गया है । पौराणिक परम्पराके प्राधार पर कमार सम्भव' मेंभी 
कुमार कात्तिकेय का जन्म कुद ्रलौकिक स्प सेहुभ्रा है । अग्नि 
से जन्म हने के कारण वह्‌ ग्रग्निभू कटलाति ह तथा शर (सरपत) 
से जन्म होने के कारण उनको दारजन्माकी संजा मिलीदै। कुमार 
सम्भवः मे भी श्रम्नि तथाशरसे ही उनका ग्रलौकिक जन्म माना 
गया है । कुमार कात्तिकेय षडानन कट्लाते दै । चतुमुंख ब्रह्मा के 
समान उनके छः मुख वनाये जते है । छः कृत्तिकाग्रों के दारा 
उनका पालन हश्रा । षडानन का पह पौराणिक रूप भी कुद ग्रलौ- 
किक हीह । पौराणिक परम्परा में कुमार कात्तकेय के जन्म ग्रौर 
रूपके समान ही उनके द्वारा तारक के वध का चित्रण भी कु 
ग्रलौकिक रूपसे ही किया गया टै । छः दिनके दिगुः के सूपं 
कुमार कात्िकेय ने देवताग्ं के सेनानी वन कर एक ग्रनौकिक 
चमत्कार के साथ तारकासुर का वध किया । पौराणिक परम्परा 
के इसी श्रलौकिक वृत्त के श्रनुरूप कुमार सम्भव! ` महाकाव्य में 
कुमार काततिकरेय के जन्म के समान ही तारकानुर के वध का वणेन 
भी अलौकिक रूप मे किया गया दै । कालिदास के पौराणिक युग 
मे यह ग्रलौकिकता लौकिक श्रास्था का विषय थी । ग्रत. कालिदास 
ने उसे श्रंगीकार कर्‌ श्रपने युग के प्रनुरूप काव्य कौ रचना की । 
किन्तु भ्राज के वज्ञानिक ग्रौर यथार्थवादी युग में यह्‌ श्रलौकिकता 
लोकमान्य नहीं हो सकती । श्राधुनिक युग भें द्न ग्रलौकिक प्रतीको 
की लौकिक व्याख्या तथा इन प्रलौकरिक कथा््रों का लौकिक रूपा- 
स्तर्‌ श्रपेक्षित है । 
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इसो धारणा के प्रनुसार भेनानी काव्य" मे एक स्वच्छन्द 
श्रौर मोलिक कल्पना कै प्राधार पर कुमार कात्तिकेय के जन्म प्रौर 
तारकासुर के वघ की कधा एक नवीन एवं युगोचित रूप भें प्रस्तुत 
की गई है । किनानी काव्य' मे कुमार सम्भव' में वित कुमार 
कातिकेय के श्रलौकिके जन्म के विपरीत उनके जन्म का वृत्त 
लौकिक रूपसे चित्रित किया गया है । कनानी काव्य में कुमार 
कात्तिकेय को पावंती का श्रौरस पत्र माना गया दहै । कात्तिकेयके 
जन्मकेप्रसंगमें श्रग्निश्रौर शर का प्रसंग इस काव्यमे नहीं है। 
"पावती महाकाव्य" के सगे १३ प्रौर १४ मे क्रमरः पार्वती के गर्भं 
श्रौर कुमार कात्तिकेय के लौकिक जन्म का वर्णन क्रिया गया है। 
कुमार कात्तिकेय के जन्मके समान ही तारकासुर के वध का 
वर्णेन भी लौकिक रूपसेही किया गया है। सेनानी काव्य' में 
वणित तारक.वध मे कोई ्रलौकिकता प्रौर चमत्कार नहीं है। 
“सेनानी काव्य! के कुमार काप्तिकेय ने परबुराम के प्राश्रम में श्नन्य 
ब्रह्मचारियों कं साथ शस्त्र प्रर शास्त्र की समुचित रिक्षा प्राप्त 
करके तरुण वय मेँ देवताग्रों के सेनापति का पद ग्रहण किया। 
उन्होने श्रपने सहपाव्यों के सहयोग से स्वगं मेँ शक्ति-साधना का 


ग्रायोजन किया । शक्ति-साधना से उत्साहित होकर देवतां ने 
कुमार कात्तिकेय के सेनापतित्व में तारकासुर कौ राजधानी 
शोणितपुर पर श्राक्रमण किया ्रौर विजय प्राप्त की। तरुण 
कुमार का सेनापतित्व उनके रिक्षित सहपाण्यों तथा शक्ति-साधनां 
से जागरित देवताग्रों के सहयोग से सफल हभ्रा । देवताश्रों की यह 
विजय कोई श्रलौक्रिक चमत्कार न थी । वहु विजय परशुराम के 
दवारा शिक्षित कुमार कार्तिकेय के समर्थं सेनापतित्व तथा उनके 
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दवारा श्रायोजित स्वगे के कल्पान्तर का साक्षात्‌ फल थी । कुमार 
कातिकेय के जन्म ग्रौर तारक वध की कथा का 'सेनानी काव्य' में 
वणित यह लौकिक रूप श्राधूनिक युग की मान्यताके प्रधिक ग्रनु- 
रूप है । किन्तु इसके साथ-साथ "सेनानी काव्यः कौ इस लोकानु- 
कूलः कथा का एक प्रयोजन भी ह 1 यह्‌ प्रयोजन सामाजिक ग्रनीति 
ग्रौर ग्रतिचार का उन्मूलन हँ । पेनानी काव्य' में ग्रनीति के उग्र 
रूप के उन्मूलन का एक ग्रनिवाये मागं प्रस्तुत क्या गयादै। 
यह्‌ मार्ग सात्त्विक युवकों की संगठित लविति-माधना है । (सेनानी 
काव्य' का तारक-वध इसी साधना का परिणाम दै । समाज की 
प्रच्छन्न भ्रनीति के उन्मूलन का मागं "पार्वती महाकराव्य'के त्रिपुर 
सम्बन्धी सर्गो मेँग्रंकित किया गयाहै। 
&-- सेनानी कान्य श्रौर तारक वध महाकाव्य- 

दारागंज प्रयाग के निवासी पं गिरजादत्त शुक्ल "गिरीरा' 
ने एक "तारक वध" नाम का विशाल महाकाव्य लिखा है । गिरीश 
जी एक प्रतिष्ठित साहित्यकार ग्रौर कवि थे । उन्होने पं० श्रयो- 
ध्यासिह्‌ 'हरिग्रौघ' ्रौर श्री मंथिलीशरण गुप्त की काव्य-साधना 
के विषय मेँ दो महत्वपूर्णं ग्रालोचनात्मक ग्रथ लिचेर्ह। 'तारव- 
वध' गिरीड जी कौ काव्य-साधना का सर्वोच्च फल है । रचनाकाल 
ग्रौर महत्व दोनों ही दृष्ट्यां से तारक वध' महाकाव्य कविवर 
गिरीश जी कौ जीवन-साधना का सर्वस्व दै । 'तारकवध' के प्रका- 
शन के थोड़े दिन वाद दही कवि गिरीश जी के स्वगेवास से सहसा 
एेसा अनुमान होता है कि मानों 'तारकवध' का प्रणयन ग्रौर उसका 
प्रकाशन उनके जीवन की प्राण प्रेरणा बने रहे । वयकी दृष्टिसे 


४४] सेनानी (कान्य) 


से गिरीशजी का स्वर्गेवास श्रसामयिक ही था, फिर भी उनके श्रचनिक 
ग्रौर सहज स्वगंवास से एसा लगता है, मानों वे 'तारकवध' कौ 
पूणं श्रौर प्रकाशित करके कृतकृत्य श्रौर मृत्यु जय हौ गये । साहि- 
त्यिक श्रौर दारोनिक महत्व की दृष्टि से तारकवध' एसा ही गौरवपूर्णं 
महाकाव्य है । 'तारकवधघ' की भूमिका से विदित होता है किश्रपने 
यौवन-काल मँ २० वषं तक गिरीश जी इस महाकाव्य की रचना 
करते रहे । जयशंकरप्रसाद की कामायनी" की भांति 'तारकवध। 
काप्रकादान भी कविके जीवनके ्रन्तिम वर्षो मेँ (सन्‌ १६५५ 
मे) हृश्रा। 

गिरीशजी के 'तारक्वध' महाकाव्य का कथानकं भी 
"कुमारसम्भव" महाकाव्य के समान कुमारकात्तिकेय के द्वारा तारका- 
सुरके वधक प्रसंगपरहीभ्राध्रित है । इसप्रकार मूलरूपं 
"कुमारसम्भव", (तारकवध' ग्रौर “सेनानी काव्य' का कथानक समान 
है । किन्तु कवियों के विश्वास श्रौर उनके उदेश्यो की भिन्नता के 
कारण इन तीनों काव्यो के कथानक मेँ बहुत प्रन्तर है । कृमार- 
सम्भव, श्रौर सेनानी' काव्य के कथानक की भिन्नताग्रों का संकेतं 
हम उपर कर चुके हँ । 'तारकवधः श्रौर सेनानी' कान्य के कथानक 
का आधार समानहोनेके कारण इन दोनों काव्यो की तुलनाभी 
ग्रपेक्षित है । 'तारकवध' महाकाव्य की रचना भारतीय स्वतन्त्रता 
ग्रान्दोलन कै उत्कषं कालमें हई है। कवि गिरीश जी कौ विचार 
धारा महात्मा गाधी के ब्रहिसा सिद्धान्त के प्रभावे पलोहै। 
गँघीवाद का कवि गिरीश पर इतना प्रबल प्रभाव है कि तारकासुर 
के वध के युद्धपू्णं पौराणिक वृत्त को भी उन्होने गधीवाद के सचि 
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भे ढाल दिया है । उनके तारकवध' महाकाव्य मे तारकासुर का 
वघ युद्ध मेँ ब्रस्वोंकेद्वारानहींहृभ्रादै ग्रौरन इस महाकाव्य में 
"वध" का प्रथं शारीरिक निधन है । महात्मा गाँधी के प्रहिसावाद 
की भूमिकामें गिरीशजी ने (तारकवध' का श्रं श्रनीति का 
मानसिक उन्मूलन माना है । इसकी विधि गांधीवाद की परिचित 
हृदय-परिवतेन की प्रणाली है । 'तारकवध' के कु मारका्तिकेय युद्ध 
के सेनानी नहीं है, वरन्‌ वे महात्मा गांधी के अनुरूप श्रहिसा श्रौर 
परमके नेताह । उन्होने युद्ध में ्रस्रो केद्वारा तारकासुर का वध 
नहीं किया है, वरन्‌ भ्रहिसा श्रौर प्रेम के श्रस््र से उसका हृदय- 
परिवर्तन किया है । तारकासुर प्रनीति का प्रतीकदहै, प्रेमके द्वारा 
उसका हृदय-परिवतेन हौ उसका वध है । इस प्रकार कविवर 
गिरीश जी का 'तारकवध' महाकाव्य पौराणिक परम्परा के प्रसिद्ध 
केथानक की एक नैतिक व्याख्या है । वह्‌ पौराणिक वीर-काव्यका 
गीवादी संस्करण है । 

गिरीश जी के 'तारकवध' महाकाव्य की तुलना में सेनानी' 
काव्य का केथानक ग्रौर प्रयोजन पणत: विपरीत है । (तारकवध' 
रौर 'सेनानी' काव्य के स्वरूप में श्रहिसा प्रौर युद्धका वणन है । 
इस दृष्टि से कुमारसम्भव, श्रौर 'सेनानी' काव्य मेँ प्रधिक ७मानता 
है । कुमारका्िकेयके जन्म श्रौर तारकके वधमें कु ग्रलौकिकता 
होते हृए भी छरुमारसम्भव' कै कार्तिकेय देवताग्र के सेनापति ह 
श्रौर उन्होनि युद्धमें ही तारक का वध क्रिया है। पेनानी' काव्यमें 
कात्तिकेयके जन्म श्रौर तारकके वधके प्रलौकिकं पक्षोंका परिहार 
केरे क्थानक को प्रधिकृ लौकिक प्रौर युगसंगत बनाने का प्रयत्न 
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किया गया दहै । परदयुराम के ब्राश्नम में कुमारकात्तिकेय की दीक्षा 
श्रौर शक्ति-साधना के द्वारा स्वगे के कल्पान्तर से सेनानी" काव्य 
का तारकवध संगठित शक्ति के दवारा ्रनीति के उन्मूलन का रूपक 
वन गया है । इस प्रकार सेनानीः काव्य का कथानकं श्रौर दरशन 
"तारकवधः महाकाव्य के पूर्णतः विपरीत टै । दोनों काव्यो का यह्‌ 
श्नन्तर इतना प्रखर टै कि दोनों काव्यो मे इस प्रन्तर का समर्थन 
कथानक के श्रतिरिक्त भ्रनेक सिद्धान्त वाक्यों मे मिलेगा । जर्हा 
(तारकवधः महाकाव्य महात्मा गाँधी के श्रहिसा दशन परं प्राध्रित 
है, वहां “सेनानीः कान्य परञुराम के शक्ति-दशेन से प्रेरित दै। ` 
'तारकवधः के कात्तिकेय ग्रहसा के नेताह, "सेनानीः कान्य के 
कात्तिकेय युद्ध के तकण सेनानी ह । सेनानीः काव्य के पहले सगं में 
ही परयुराम के वचनो मेँ एकांगी ग्रहिसा श्रौर हृदय-परिवतंन का 
खण्डन मिलेगा । श्रागे के सर्गो में देवसेनानी श्रौर कुमारकात्तिकेय 
के वचनों श्रौर कृत्यो में देवत्व की मर्यादा के श्रन्र्गेत शक्ति श्रौर 
युदधके द्वारा प्रकट एवं उग्र भ्रनीति के उन्मूलन का समर्थन मिलेगा । 
“सेनानी' काव्य का यह शक्ति-दशंन पौराणिक कथानक की रूप- 
रेखा के श्रनुरूप है, यद्यपि इतना श्रवइ्य है कि सेनानी" काव्य के 
कवि कल्पित प्रसंग इस रूपरेखा मे नये रंग भर देते हं । श्रहिसा- 
ददानः का भी ग्रपना महत्व है। बुद्ध श्रौर गाँधी उसे निरपेक्ष रूपम 
मानते थे । सेनानी" काव्य मेँ ब्रहिसा-द्शन की कुच सीमाघ्रों का 
संकेत श्रौर कु ्रान्तियों का श्रनावरण किया गया है । 'तारकवध' 
के कवि के द्वारा साक्षात्‌ युद्ध के प्रसिद्ध कथानकं के उपर ्रहिसा- 
वादका्रारोपण कहां तक उचित ह, यह विचारणीय है । 'तारकवध' 
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महाकाव्य कौ रचना सेनानी" काव्य ( तथा पार्वती महाकाव्य ) 
से बहुत पहले हो चुकी थी, किन्तु उसका प्रकाशन "पार्वती महा- 
काव्यः के प्रकारान के दो-तीन वषं बाद हुभ्रा। इस प्रकार ^तारक- 
वधः महाकाव्य के कथानक श्रौर दर्शन को बिना जाने सेनानी 
काञ्यके कवि ने 'तारकवध' महाकाव्य के विपरीत दर्शन को 
भ्रपनाया है । 


१०--सेनानी काव्य ज्रोर परशुराम की प्रतीत्ता- 


सेनानी काव्य के नायक देवसेनानी कमार का्तिकियरहें । 
उन्होने ही परराम के श्राश्रम में दीक्षा ग्रहण करके तथा देवताग्रों 
को शक्ति-साधना का सक्रिय संदेश देकर तारकासुर के वध ्रौर 
देवताश्रों की विजय कौ सफल योजना की थी । किन्तु सेनानी भ्रौर 
देवताभ्रों कौ इस सफलता के पीये परयुराम का शक्ति-म॑त्र था 
जिसे प्रथुराम ने ्रपने जीवन मे सिद्ध ओ्रौर चरितार्थ किया था 
तथा जिसकी दीक्षा उन्होने कुमारकातिकेय को श्रर ग्रपने प्राम मे 
शिक्षा पाने वाले ्रन्य वुको को दी थी । उनके शक्ति-मंत्रने ही 
कुमार काप्तिकेय को युवकों का श्रोजस्वी श्राद्श बनाया श्रौर वार 
वार पराजित देवताश्रों को स्थायी विजय का वरदान दिया । इस 
दृष्टि से क्षेनानी काव्यः परगुराम के शक्ति-सन्देश का ही काव्य 
दै । आरम्भ के तीन सर्गो मे परथुराम का यह शकिति-सन्देश ही 
श्रपने श्रोजस्वौ स्वर में गंज रहा है । अन्तिम दो सर्गो का तारक- 
वध श्रौर विजयपवें इसी शक्ति.सन्देश के फल ह । 


मस्तु, शवित-सन्देश के मूल स्रोत तथा सेनानी के गुरु होने 
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के नाते परद्युराम प्रथम वंदनीय हँ । राम श्रौर कृष्ण के माधुर्य से 
मुग्ध भारतीय समाज भगवान्‌ परराम के इस सन्देश को भुलाता 
रहा है। किन्तु भ्राज चीनी श्राक्रमण की विभीषिकराने हमे इस 
सन्देश को स्मरण करने के लिये विवश कर दिया है । बुद्ध के उदार 
धमं को एशिया के जिस विशाल देश ने श्रपनाया था, भ्राज वही 
देशा श्रहिसा कं उपदेश का बदला भयंकर प्राक्रमणसेदेरहादै) 
वद्ध की श्रहिसा के उपासक उदासीन भारतवासी विस्मित होकर 
यद्ध के लिये विव हो रहे ह । श्रहिसा की प्रवंचनासेप्रताडिति 
भारतीय जनता भ्राज बुद्ध को भुलाकर परशुराम कास्मरण कर 
रही है । चीन के श्राक्रमण से श्राज श्रचानके सारे देश में उत्तेजना 
श्रौर श्राक्रोश का वातावरण चागया है । इस श्राक्रोश श्रौर उत्तेजना 
की श्रभिन्यक्ति कान्यमें भी हुई है । कल्पनाजीवी कवियोनेभी 
चीन के विरोध में श्रपना स्वर ऊंचा किया । पत्र-पत्रिकाभ्रोंमें 
इस प्रसंग में रची हुई अ्रनेक कविताएं छपी हँ । उनमें अधिकांश 
कविताग्नोंमे चीनको चुनौती भ्रौर ललकार दी गई है तथा विर्वाम- 
घात के लिये चीन की भत्संना की गई है । देशवासियों को सजग 
श्रौर संगठित होने की प्रेरणा कदाचित्‌ ही किसी कविता में मिलेगी । 

टस प्रेरणासे देश के नेता ग्रौर देश की जनता चिरकाल से श्रपरि- 
है । देश की पम्पराके विपरीत सन्देश देने के लिये एक क्रांतिकारी 
प्रतिभा श्रपेक्षित है । 

इस प्रतिभा का परिचय श्राधुनिक हिन्दी के सूयं 
कवि दिनकर के 'परदुराम की प्रतीक्षा नामक काव्य में मिलता दै । 
चीनी श्राक्रमण के प्रसंग में लिखी गई श्रधिकांश कव्रिपताग्रों से भिन्न 


। 
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दिनकर के इस काव्यमें देश के जागरण की प्रेरणा श्रौर सरक्त 
संगठन का सन्देश मुखरित हुए है । प्राधुनिक हिन्दी के उदयाचल 
पर उदित होकर ग्रपने कवि-जौवन के प्रारम्भ कालसेटी कवि दिनकर 
ने काव्यकेक्षेत्रमे ग्रोज काप्रसार कियाद । प्रौद्‌ वयमें भौ हिन्दी 
काव्य का वहं श्रपराह्घ सूयं ्राज प्रपने प्रसर तेज से दीम्तिमान है । 
"परशुराम की प्रतीक्षा' मेँ उसी तेज कौ दीप्ति दमक उटीदहै। 
"परयुराम की प्रतीक्षा" मे दिनकर का परिचित ग्रोजस्वी स्वर युदक 
ग्रभियान का तूरयनाद बन गयाहै। हिन्दी के प्रमु प्राचां 
डा० नगेन्द्र के शब्दों मे “भारतीय काव्य में प्रकारण प्राक्रमणसे 
उत्पन्न श्राक्रोश की कदाचित्‌ यह प्रवलतम अ्रभिव्यक्ति दै । इसके 
प्रतिपाद्य से किसी का मतभेद हो सकता है--सम्भवतः शान्तिके 
क्षणो में स्वयं कवि को ही उसमे संशोधन करना पडे, किन्तु इस 
वातसे इन्कार करना कठिन होगा कि 'दिनकर' की यद्‌ रचना 
वतंमान युद्ध -काव्य के सर्वश्रेष्ट उदाहरण के रूपमे, ग्रथवायों कटे कि 
वतमान आक्रोश के काव्यात्मक प्रेव के रूपमेँ प्रमर रहेगी।' । 

(सेनानी काव्य' चीन के प्रकट भ्राक्रमण के समय तथा उत्क 
प्रसंग भे नहीं रचा गया है । उसकी रचना भ्राज से दस वधं पूर्वं 
भारत कौ युग-युगीन पराजयो के प्रभावसे विमुक्तिका संदेश देनेके 
लिये हुई थौ श्रौर उसका प्रकाशन "पावती महाकाव्य" के भ्रंगके 
रूप मे भ्राज से श्राठ वषं पूवं हुश्रा था । इस मुविति-संदेश के प्रेरणा- 
सोत परशुराम ही है । इस दृष्टि से सेनानी काम्यः ग्रौर "परदुराम 
की प्रतीक्षा का विषय वहत कुं समान दै । कु सिद्धान्तो ग्नौर 
्रमगो में यह समानता श्रधिक स्पष्ट दिखाई देती हँ । कवि दिनकर 


४०] सेनानी (काव्य) 


ने देशवासियों का जागरण के लिये ्राह्वान किया है-- 
रो वदनसीव भ्रन्धो ! कमजोर श्रभागो । 
भ्रव भीतो खोलो नयृन, नीद से जागो ॥ 
प्रौर इस रूप में परञुराम का प्रभिनन्दन किया है-- 
है एक हाथ में परु, एक गें कुर है, 
भ्रारहा नये भारत का भामग्य-पुरुष है । 
सेनानी काव्य मेँ परगुराम के श्राश्रम रौर उनके व्यवितत्व 
का चित्रण विस्तार के साथ करिया गया है । इसका कुछ श्राभास 
इस प्रकार है-- 
टेगे ये परु श्रौ पालाश उसमे साथ दोनों, 
हृदय से एक, उनको ग्रहण करते हाथ दोनों; 
हेभ्रा था भूमि पर श्रवतरित अद्भुत वीर योगी, 
समुद्धृत सृष्टि जिसकी नीति से निर््ान्ति होगी । 
उटज के पास ही थी एक उज्ज्वल ग्रस शाला, 
वनी थी विश्व के हित वह्‌ विपुल विस्मय निरासा; 
भ्रनोलाज्ञान, तप श्रौ योग का गम्भीरता से, 
कभी संयोग या प्रतियोग सम्भव वीरता स 1 
प्रसम्भव ही जिसे संसार प्रव तक मानता था, 
महत्ता भी श्रत: जिसकी न वह्‌ पह्चानता था; 
उसी को एक जीवन मे सफल जिसने बनाया, 
जगत कोश्रय का निरभ्रान्ति पथ जिसने दिखाया । 
समृन्मूलन तवा कर क्षत्रियो के दुष्त दल का, 
मिटा प्रातंक श्रसुरों के तथा उदम वल का; 
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प्रमाणित कर जगत के जागरण कौ ब्रहावेला, 
हुश्रा जो वीरब्राह्मण विश्वमे श्रद्भुत केला । 
(सेनानी काव्य' के परगुराम का ब्राह्वान दस प्रकार टैः-- 
हृदय में वेद, कर मेँ परु भीपणधररटाहं 
युगो से विशव मेँ यह घोषणा मेकररहाहं। 
श्रे! श्रो! ज्ञान के साधक दलित विप्रो! ग्रभागौ! 
भ्ररे! तुम शक्ति की भी साधना के ब्रथं जागो ॥ 


धर्मंके छल ग्रौर जीवन के ममं का संकेत "परयुराम के प्रतीक्षा! 
मे इस प्रकार किया गया हैः- 


वास्तविक ममं जीवन का जानगयेहै, 
हम भलौरभाति श्रव को पहिचान गये है । 
हम समभ ग्ये है खूबधमंके लको, 
वम कौ महिमाको ग्रौर विनयके वलको॥ 


धर्मं श्रौर जीवन के ममं का संकेत सेनानी काव्य' मे दस 
- प्रकार मिलता हैः- 
धरा मै घम, नय श्रौ शान्तिके पूजित पुजारी, 


वनाते मानवों को ही रहे नित ध्मचारी। 
सनाते शान्ति का उपदेश केवल सज्जनों को, 
बनाते श्रौरभी दुबल मृदुल उनके मनोंको॥ 
स्वयं रेश्वयं के उपभोग से कृतक्रृत्य होते, 
जगत के पूज्य, पर प्रच्छनन खल के भृत्य होते । 
छली श्राचायं वन जग को यही ज्ञानी भूलते, 
यही कटु सत्य को सुकुमार सपनों मे सुलाते ॥ 
[4 > न न 
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जाना सवने धमं प्राज नूतन जीवन का, 
जाना सबने ममं भ्राज रति श्रौ नतन का। 
जाना वल का मूल, शक्ति का साधन जाना, 
भ्राज विजय का सिद्ध मागं सवने पहिचाना ॥ 
मदन भस्म के ममं भ्राज थे सम्मुख जागे, 
शंकर का श्रदेश मूतं दपंण -सा रागे, 
था कुमार प्रभिरूप वी्-बल-त्रिक्रमशाली, 
जीवन की नय हई सुरो को विदित निराली ॥ . 
परशुराम की प्रतीक्षा' में तप श्रौर शक्ति के समन्वय का 
सन्देश दिया गया दैः- 
केवल कृपाण को नही, त्याग - तप कोभी। 
टेरो, टेरो साधना, यज्ञ-जप को भी ॥ 
यही संदेश परगुराम का जीवन-मंत्र है । परदयुराम ने इसी 
समन्वय को श्रपने जीवन में चरिताथं किया था, इसका संकेत 
श्ेनानी काव्य' के छन्दों मे ऊपर किया गया है । 'सेनानी काव्य! के 
परनुसार परराम के श्राश्रम मे रिक्षा पाने वाले ब्रद्चारी इसी 
समन्वय को श्रात्मसात्‌ करतेथेः- ` 
इसी विधि शस्त्र का श्रौ शास्त्र का अभ्यास करते । 
रहे वदु वीर गुरु का सफल भ्रन्तेवास करते ॥ 
इसी समन्वय को देव-सेनानी कुमार कात्तिकेय ने श्रपनी प्रेरणा 
से स्वगं के कल्पान्तर मं साकार बनाया थाः- 
कल्पान्तर हो गया स्वगं का सफल हश्रा शिव का व-दान । 
उत्कठित हौ उठे युद्ध के लिये विजित देवों के प्राण ॥ 
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भूल गई सम्ध्रान्त स्वप्न-सा ग्रमरावती श्रनन्त विलास । 
देव कमं वन गया योग श्रौ श्रस्त्रो का सन्तत प्रभ्यास ॥ 
कन्दराग्नों मे तप को जीवन का परम लक्ष्य मानने वाले भारतीय 
श्रध्यात्मवादियों को लक्ष्य कर कवि दिनकर ने कहा टैः- 
यह्‌ नहीं शान्ति की गुफा, युद्ध दै, रणै, 
तप नहीं, श्राज केवल तलवार दरण है। 
सेनानी काव्य' के परदुराम ने भी यही विचार व्यक्त क्रया है- 
न होता विश्व का निर्णय विपिन या कन्दरामें। 
सदा जीवन विगडता ग्रौर वनता रणधरा में ॥ 
कवि दिनकर ने श्रनीति पर स्त्रियों के सौभाग्य के बलिदान 
का संकेत भी परदयुराम की प्रतीक्षा" में किवाहैः- 
बलिवेदी पर वालियां-नथें चती ह, 
तारकवध' के वाद शोणितपुर को सभा में सेनानी के संदेशमें 
सेनानी काव्य' मेँ भी इसका संकेत दैः- 
कितनी कुमारियो, वन्धुश्रों के रोदन की, 
कितने रिशुग्रों के करुणामय कन्दन कौ, 
प्रतिध्वनि गुजित है उसकी जय-गाथा, 
सुन जिसे भ्राज भी विनत हमारा माथा। 
भ्रस्तु, परगुराम के समान श्रादशे पर प्राश्चित होने के कारण 
सेनानी काव्य' ग्रौर (परगुराम की प्रतीक्षा में परनेक प्रकार से 
समानता है । नानी काव्य' के उपेक्षित कवि का यह सौभाग्य है 
कि श्राषुनिकं हिन्दी काव्य के सूर्यं ने उसके कु भावों का समर्थन 
क्या है । परजुराम की प्रतीक्षा मे देशवासियों के लिये एक जागरण 
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का संदेश है तथा संगठन श्रौर बलिदान कीप्रेरणाहै । चीनको 
चुनौती श्रौर ललकार देने वाली भावुक कविताश्रों की तुलना मेँ 
'परदयुराम की प्रतीक्षा की यह विशेषता प्रभिनन्दनीयं है । सामयिक 
ग्ाक्रोश मे रचित होने के कारण 'परजुराम की प्रतीक्षा'मेंदेशके 
शवितशाली संगठन की कोई योजना नहीं दी जा सकी है। दश वषं 
पूवं भारत के पतन श्रौर उत्थान के स्थायी प्रश्न. के प्राधार पर 
रचित होने के कारण सेनानी काव्य' मेँ स्वगे के कल्पान्तर! के 
निमित्त से देश के कल्पान्तर' की एक व्यावहारिक योजना प्रस्तुत 
की गई है । परशुराम का श्रादशं ही सुरक्षा श्रौरश्रभय का शाश्वत 
मागं है । यही श्रादश्ं भारत के लिये श्रनुकरणीय है । किन्तु वृद्ध 
परशुराम की श्रपक्षा तरुण सेनानी का श्रादशं भ्रधिकप्रेरणाप्रदं हो 
सकता दै । सेनानी युवकों के श्रादशे ह । युद्ध श्रौर संकट के काल 
मे युवकों का उत्साह ही देश का रक्षक है । शान्ति-काल में वही 
उत्साह निर्माण ग्रौर श्रभय का सम्बल बनता है) इसके श्रतिरिक्त 
केवल वृद्ध नेतृत्व के वल पर किसी देश का भाग्य सदा नहीं पल 
सकता । सेनानी के समान वीर श्रौर श्रोजस्वी युवकों के निर्माणकी 
श्रवंड परम्पराही स्थायी रूपसे देश के गौरव की रक्षा श्रौर देश 
के भाग्य का निर्माण कर सकती है । परलुराम के ग्राश्रममें कुमार 
कात्तिकेय तथा श्रन्य ब्रह्मचारियो की शिक्षा तथा सेनानी की प्रेरणा 
के द्वारा (स्वगं के कल्पान्तर' के रूप मेँ ेनानी काव्य" मेँ इसी 
सृजनात्मक परम्परा के सत्य का निर्देश किया गया है । इस सत्य 
को श्रपनाकर ही युगो से पद-दलित श्रौर ग्राज के संकटापन्न भारत 
का भविष्य उज्ज्वल वन सकता दै । भरन्त मे यह्‌ स्पष्ट कर देना 


भूमिका [ ५५ 


भ्रावश्यक है कि परशुराम का ब्राह्मणत्व एक एतिहासिक संयोग 
मत्र है । दोनों ही काव्यो में उनदँ असुर भाव का शत्रु मानकर 
प्रस्तुत क्यिागयारहै । 
११- तशा मोर आभार-- 

सेनानी काव्य' की रचना भ्राजसे दश वपं पूवं हुरईथी 
श्रौर प्राज से श्राठ वषं पूवं (पार्वती महाकाव्यःके प्रगकेरूपमें 
उसका श्रकाडन हृश्रा था। "पावती महाकाव्य" शिव-कथा पर प्राश्चित 
हिन्दी का प्रथम महाकाव्य है । कुमार-सम्भव'कैवाददो हजार 
वषं के.अन्तरालमें शिव की प्रथवती श्रौर मंगलमयी कथा प्र 
भ्राध्रित कोई भी उल्लेखनीय काव्य नहीं है । राम प्रौर कृष्ण के 
मधुर चरितो से मुग्ध कवियों ने दिव के उदात्त ग्रौर तेजस्वी चरित्र 
को ध्यान नहीं दिया । वैष्णव कवियों ने शिव को केवल उपहास के 
योग्य समभा दै ग्रौर श्रपने इष्ट देवताच्रों कौ महिमा वदान के लिये 
हास्यास्पद रूप में हिव का चित्रण क्या । शिवके रूप ग्रौरं 
चरित्र की महिमा को हिन्दी के कवि नहीं पहचान सके । वीरता 
श्रौरश्णंगार कै दुरवेल भ्राराधकों को शिव का तपोमय श्रौर तेजस्वी 
रूप प्राकषित न कर सका । भक्तिके ्रावरणमें श्ुगार ग्रौर 
नायिका-भेद का निरूपण करने वाले मध्यकालीन कवि शिव-पार्वती 
के तपोमय प्रेम श्रौर पवित्र दाम्पत्य को उचितं श्रादरन दे सके । 
स्वयं. दाम्पत्य-जौवन मेँ ही जीवन को पूर्ण मानने वारे तथा दाम्पत्य 
केैचित्रणकोही काव्य का स्स्व मानने वाटे कवि देव-सेनानी कुमार- 
कात्तिकेय के समान कमारो के सम्भव ( जन्म ) मेँ समाज ग्रौर 
संस्कृति की सृजनात्मक परम्परा का श्रमृत-मागं भी न देख सके । 
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इस दुभग्यिपुणं दृष्टिकोण का परिणाम देश का एेतिहासिक पतन 
हुश्रा । साहित्य मेँ इस दुष्टिकोण के कारण ही शिव, पावती ्रौर 
कात्तिकेय के चरित्र की पूणं उपेक्षा हुई । 

दश वर्षं पूवं रचित श्रौर श्राठ वषं पूवं प्रकारित्त पावती 
महाकाव्य"जैसी उदात्त ्रौर श्रोजस्वी रचना की पूणंतः मौन उपेक्षा 
शिव-चरित्र की उपेक्षा की उक्त परम्परा का ही क्रम ह । हिन्दी 
काव्य कीजो प्रतिभा तथा श्रालोचनाकी जो मनीषा सदा से शिव- 
चरित्र के महत्व की उपेक्षा करती श्राई है, वह्‌ भ्रपने उसी उपेक्षामय 
दृष्टिकोण के कारण ्राज भी शिव-चरित्र पर श्राध्रित एक उदात्त 
श्नौर गम्भीर काव्य कों उचित श्रादर देने के लिये उदयत नहीं है । 
हिन्दी के श्राचार्यो श्रौर श्रालोचकों का श्रपने साहित्यिक कर्तव्य 
श्रौर उत्तरदायित्व कै प्रति श्रद्‌भुत दृष्टिकोण भी पावती महाकाव्य 
की इसं उपेक्षा का कारण है । व्यक्तिगत कृतित्व के" कारण मुभे 
दस उपेक्षा का क्षोभ नही है । परवती महाकाव्य" के प्रति व्यक्तिगत 
कृतित्व की भावना मेरे मनमें प्रारम्भसेही नहींहै।मतोउसे 
भगवती पावती के श्रनुग्रह का फल मानता हूं । व्यक्तिगत कृतित्व 
का दम्भ रहने पर एेसी रचनाएे सम्भव नहीं है, यह मेरा साहित्यिक 
श्रनुभव ग्रौरत्रभिमत है। शिवके चरित्र की महिमो तथा उसके श्रनुरूप. 
सांस्कृतिक श्रौर राष्टरीय भावना की प्रेरणा ही "वतीं महाकाव्य 


भँ साकार हुई है । इन्दी के निमित्तसे (पावती महाकाव्य की उपेक्षा 


मेरे लिये कद क्षोम का कारण प्रवश्य वनी है । "पावती महाकान्य' 
मे जिस सृजनात्मक श्रौर श्रोजस्वी राष्ट्रीय भावना को भ्रभिव्यक्ति 
मिली है, यदि वह भावना हमारे साहित्य श्रौर समाज कीं 


| 
9 
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परम्परा में श्रन्य रूपों मे साकार हुई होती, तो पावती मटाकाव्य' को 
उपेक्षा मेरे लिये किचित्‌ भौ क्षोभ का कारण नटीं होती । साहित्य- 
कारके नाति मे रचना मात्र को कृतित्व का सवेस्व ग्रौर उदासीन 
प्रकाशन को साहित्यिक प्राचार का श्रन्त मानतां । मनुष्य के 
नाति मै "पारवती महाकाव्य' की उपेक्षासे नहीं, वरन्‌ राष्टरीय-जीवन 
म सृजनात्मक श्रौर श्रोजस्वी परम्परा की उपेक्षा से व्यथित हूं} 
“पार्वती महाकाव्य मेरी यशःकामना का उद्योग नहीं वरन्‌ 
मेरी इस व्यथाकीही वाणी है । शिव-पार्वती के पवित्र प्रौर तपो- 
मय जीवन की भूमिका में परशुराम श्रौर कुमार कातिकेय के मिमित्त 
से राष्टरीय-जीवन की सृजनात्मक श्रौर श्रोजस्वी परम्परा को परि- 
कत्पनाकोहीरमैने काव्यकारूप दिया है । मेरे मत में यही परम्परा 
हमारी एतिहासिक पराजयो के प्रतिशोधन ्रौर हमारे भावी उत्कर्षे 
की दिशा है । एकांग ्रध्यात्म ्रौर श्रहिसाके श्राग्रह्‌ श्रव तक 
हमारे राष्टरीय-जीवन को श्रान्त श्रौर निष्फल वनाते रहे है । अध्यात्म 
शरोर श्रहिसा मनुष्य-जीवन के चरम सत्य ह, किन्तु एकांगी वनकर 
वे ग्रसत्य बन जते है । प्रध्यात्म की उपेक्षा करने वाले प्राततायी 
श्रपने श्राक्रमण से इस एकांगी अ्रध्यात्म ओर ग्रहसा को निष्फल 
श्रौर हास्यास्पद वनाते रहे है । हाल का चीनी श्राक्रमण हमारी इस 


श्रान्त नीति को श्रन्तिम श्रौर उग्रतम चुनौती दहै। इस चुनौती का 
सामना इस श्रान्त नीतिसेन हो सकेगा, यह्‌ स्पष्ट दै । शक्ति की 
साधना ही ग्नन्याय के प्रतिकार ग्रौर देश-रक्षाकाएक मात्र मागं 
है । चीनी श्राक्रमणके प्रसंग मे हजारो कविताएे पत्र-पत्रिकाम्रो में 
प्रकाशित हुई ह । उनमें श्रविकांश कविताग्रो मे चीन को चुनौती रौर 
ललकार दी गई है । युग-युग की श्रान्त परम्परामें पड हुए कवि 
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ग्रौरः पत्रकार यह सोचने में श्रसर्म्थं रहे कि ये कविताएं चीनमें 
नहीं पढ़ी जायेगी । देश के जागरण श्रौर संगठन का संदेश बहत 
कम कविताच्रों मेँ मिल सकेगा । कवि दिनकर को प्रयुराम्‌ की 
प्रतीक्षा" इन श्रपवादों भँ सर्वध्ेष्ठ है । उसमें देश-के जागरण की 
सशक्त प्रेरणा हिन्दी के अ्ओंजस्वी कवि की वाणी से मुखरित हुई 
किन्तु सामयिक श्राक्रो कैं प्रतिक्रिया होन के कारण देश की 
टीनता की गम्भीर मीमांसा श्रौर उसके जागरण की समर्थं योजना 
परबयुराम की प्रतीक्षा'मेंभीनहींदीजासकीहै। 

सेनानी काव्य" कौ रचना चीनी आ्रक्रमण के प्रसंग में नहीं 
हुई रै । वह श्राठ वषं पूरव प्रकाशित पार्वती महाकाव्य" का एक 
मश । पार्वती के विवाह ग्रौर त्रिपुरो की कया के बीच होने के. 
कारण सेनानी काव्य'.के कथानक को पावतीका हृदय कहा जा 
सकता है. । कुमौर कातिकेय के रूपमे युवकों का एक श्रोजस्वी, 
ग्रादशं सेनानी काव्य नें प्रस्तुत किया गया है.। भारत का प्रत्येक 
नवयुवक सेनानी के समान तेजस्वी ्रौर वीर बने, तमी देश की 
सुरक्षा श्रौर उन्नति सम्भव हो सकतीं है । ्राज चीनी श्राक्रमण के 
वाद वृद्ध श्रौर गवी कौ श्रहिसा को भुलाकर परराम तथा श्रन्य 
श्रोजस्वी ्रादर्शो का स्मरण हो रहा है। कवि दिनकर की प्रञुराम 
कीप्रतीक्षा' का पत्रों में प्रभिनन्दन हो रहा है तथा अजन्य पराक्रमी 


बीरों कौ कथायं प्रकाशित हो रही है । यह्‌ .ब एकांगी श्रध्यात्म 
रौर प्रहिसाकेश्रमाव से उदासीन, निरुत्साह्‌ प्रौर दुर्बल" बने इए 
देशव्रानियों को वतमान संकट मेँ उत्साहित करने के लिये हों रही 
टै । वतंमान संकट की इस भावुक प्रतिक्रिपा के पीछे कोई व्यवस्थितं 
विचार द्रौर व्यावटारिक योजना नहीं है । ब्रतः भावुक प्रतिक्रिया 
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के ये खद्योत राष्टरीय जागरण के प्रतिभामय्र मूयंका निर्माण कर 
सकेंगे, यह्‌ ग्रत्यन्त संदिग्ध है 

"सेनानी काव्य' में ग्राज से प्राठ वपं पूर्वं परयुराम कौ 
शक्ति-साधना का संदेडा प्रकाशित क्रिया धा । परशुराम के प्रेरणा- 
मय्‌ संदेश के साथ-साथ उसमें स्वगं के कल्पान्तर के निनित्तसे एक 
शक्तिशाली भारत के निर्माण की योजनाभी दी गईदहै । सेनानी 
ग्रौर जगत के व्याज से युवकों के सम्मान ग्रौर गौरव को राष्टू्की 
उन्नायक विभूति के रूपम प्रस्तुत किया गया है । किन्तु इतने पर 
भी श्रथवा इसी कारण यह्‌ कव्य इन श्राठ वर्षो के भीतर हिन्दी के 
ग्रालोचकों ग्रौर पाठकों का ध्यान ्राकरषित न कर सका । श्राजके 
संकट मेँ परगुराम का स्मरण करने वाले साहित्यकार श्नौर पत्रकार 
इसकी प्रासंगिक चचां को भी श्रपना कत्तव्य नहीं सममते । 

सस्कितिक श्रौर राष्टरीय जागरण कौ जिस भावनासेप्रेरित्र 
होकर मने दश वषं पूर्वं, पार्वती मदाकाव्य' कौ रचना की धी, उसी 
भावना से प्रित होकर आराम. 'पावंती महाकाव्य' के इसग्रश 
को सेनानी काव्य' के. रूप में पृथक्‌ प्रकाशित कर रहा हं । चीनी 
ग्राक्रमण से उत्पन्न परिस्थिति के उपयुक्त .वनाने के लिये इसमे कोई 
परिवर्तन नहीं किया गया है । राष्ट के श्रोजस्वी उत्कषं की एक 
स्थायी भावना से इसकी. रचना हुई थी, वही स्थायी भावना इसमें 


श्रपने मूल रूप में सुरक्षित है । हिन्दी के प्रधिकारी विद्वानों ग्रौर 
ग्रालोचकों से मे साहित्यिक न्याय की याचना करना ग्रपना कर्तव्य 
नहीं मानता । पत्र-पत्रिकाभ्रों के श्रभिनन्दनकाभी र्मे प्रभिलाषी 
नहीं हूं 1 साहित्य का स्थायी न्याय समय श्रौर समाज करता है 
भवमूतिं का यह्‌ विश्वास मेरा भी प्रार्वासन है । युवकों के ग्रादशं 
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देव-सेनानी कमार कातिकेय का यह ग्रोजस्वी चरित्र तथा परगुराम 
का शक्ति-संदेश देश. के नवयुवकों को इस संकट-काल मे श्रपेक्षित 
प्रेरणा श्रौर उत्साह दे सके, तो इस रष्टरीय संकट मे मेरे कवि का 
योगदान सफल होगा । काव्य की भाषा सरल एवं स्पष्ट है, फिर 
भी सामान्य पाठक श्रौर युवक ब्रथं-ग्रहण की कठिनाई के कारण 
किसी की सहायता कै याचक न बने, इस उदेश्यसे खेदो का सरल 
ग्रथं साथ-साथ दे दिया गया है । सम्पूणं काव्य के कथानक, विषय 
म्रौर प्रयोजन को श्रारम्भ मेही स्पष्ट करने के लिये एक भूमिका 
देदी गर्ह ्राशा है देश्य के नवयुवके यौवन के इस श्रादहं श्रौर 
श्रोजस्वी कान्य का श्रादर श्रौर उपयोग करेगे । 

“ सेनानी काव्य” के छंदों का श्रथं मेरी सहधर्मिणी 
श्रीमती शकुन्तला रानी एम० ए० ने किया है । उनके स्वभाव के 
्रनुरूप छंदों के ये श्र्थ सरल श्रौर स्पष्ट हैँ । व्यस्त रहनेके कारण 
उनके श्रध्ययन के समान ही मँ उनके इस कायं में भी श्रधिक समय 
भ्रोर सहयोग नहीं दे सका हूं । फिर भी निकट श्रौर सुलभ होने के 
कारण मेरा श्रावश्यक सहयोग उन्हे इस कायं मे मिल सका है । 


“पावती महाकाव्य" की रचना मेँ उनका विपुल भाव-योग मुभे मिला 
है । सेनानी काव्य" के इस रूप में उनका यह सार्थक योग दाम्पत्य 
के उस सक्रिय श्रौर सृजनात्मक साम्य की परम्पराके श्ननुरूप है 
जिसका प्रतिपादन काव्य की शेली से (पारवती महाकाव्य श्रौर 
(सेनानी काव्य' मं किया गयाहै। । 


पुष्पवाटिका ह्ात्रावास विनीतः-- 
मक्षारानी श्री जया कलेज, मरतपुर रामानन्द तिवारी 
स्वतन्त्रता दिवस, १५ श्रगस्त, १६६३ "भारतीनन्दनः - 


सगं १ 
कुमार दीना 


हिमालय पूर्वेन पर स्थित परदयुराम के आश्रम 
मे कुमार कातिकेय तथा श्रन्य कुमारो 
की शस्त्र-शिक्षा एवं योग-साधना 
का वर्णन । 
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[१] 
हिमालय के निविड एकान्त ओ सूने विजने, 
चतुदिक श्रद्रि-शिखरों से धिरे दरगेम्य वन मे, 
समाहित योग की सम भूमिका-से भूमि तलमे, 
वना था एक स्राश्रम अगम श्रद्भूत पुण्यस्थलमें। 
[२] 
भयावह दूर से ही चून्यता उसको बनाती, 
ल था जनवास कोई भी जहां तक दृष्टि जाती, 
चतुदिक कोट-से उन्नत तथा दुग॑म शिखर ये, 
खड़े दृढ देवदारु भ्रनेक प्रहरी-से प्रखर ये। 


_ ब्‌] 


0“ -^~ ~~ -~~- -~~ ~ () 


(| १-्र ५ $ हिमालय के धने ( निविड), एकान्त ग्रौर सून 


५... निजेन प्रदेश मं, चारों ग्र पवेत शिखरास व्रिररटृष 
दुरम वनम एक श्राश्रम बना था। वह श्राश्रम यागकौ सम भूमक्रा क 
समान समतल भूमि-भाग मं तथा एक त्रत्यन्त दुगेम श्रर ्रदूभृत ण्व 
पवित्र स्थल मं बना था। 


0 ^~ ~~ ~~) ॥ 

1 २--श्रधे # उस ्राश्रमको उस प्रदेश की शून्यता दूरसदहा 
९५... ८ डरावना ( भयावह) वना रही धी । जहा तक दष्ट 
जाती थी, वहं तक को$ भी जनवास गर्भात्‌ मनु्यो का निवास नहीं दिखाई 
देता था। उस श्रानम के चारो ्रोर कोट ( परकोटा ) के समान ऊच ग्रोर 


दुरम पवैत शिखर धिरे दूये ये तथा ग्रनेक देवदार के द्‌ इच प्रलर श्रत्‌ 
तेज त्रथवा कुशल प्रहरियों के समान खद थे । 
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विजन में गृजती भगीरथी की चण्ड धागा, 
न होता दृष्टिगोचर कन्तु था उसका क्रिनाराः 
चमक विद्युल्लता-सी एक पल को सान्द्र घनम, 
जगानी ज्योनि-सी श्रद्‌भूत विपिनमें श्रौर मनमें। 
(४) 
मनुज भयभीत होते, किन्तु पथु निर्भय विचरते, 
न भीपण हिमक्रों को देव मृदु मृग-वगे ईरते, 
ग्रनोखी शान्ति दछाई थो भे्यंकर भौ विपिन मे, 
मृदुलना थी कठिन भी मागं के गीतल तुहिन मेँ । 
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4 ३- श्रथ! व्राश्रम काव्ह निजेन प्रदेश विन होने के कार्ण 
अ न. शान्त ग्रौर नीरवथा। व्ह भागीरथी गंगा कर किनारे 
परत्ना राशा पवैतीव ्गगाकी प्रचण्डध्राराका ही णक श्य उस 
निर्जन प्रदेश मं गृजना श्रा । त्रिन्नु सघन वेन क कारण उसका क्रिनारा नहीं 
दिग्वाह देता था। गंगा शुभ्र जल की उञ्ज्वल धागा उससधनवनमें 
एक क्ण यो उसी प्रकार चमक जानी धी, जिस प्रकार घ्रने काले ( सान्द्र) 
आदल मं विजली की लहर चमक जानी टै। गंगा की धारा की वह विगुल्लेखा 
वनम ग्रौर दशक के मनम णक ग्रदूमृत ज्योनि-सी जगा देती शरी । 


© +~ ^~ -~~ ~~ ~~ > (>) 


(९ भ्र श्रर्थं } मनुष्य उस ्राश्रम के निकट जाने म भयभीत होत 
१... ¢ ध्र, किन्तु पशु उस श्राश्रम के निकट निर्भयनासे 
विचरत अ । सिंह ग्रादि क समान भयंकर णवं हिंसक पशु्रो का देखकर मग 
त्रारि के ममान कोमल परशु समृह उरतन य] निजेन एकान्त के कारश 
भयकर प्रतीत होने वाले वन मं भी एक श्रनोखी शान्ति. छाई थी तथा कठिन 
मार्गं के शीतल नुषार ग्रथवारहिममें भी एक कोमलता थी। 


८४, 
~ 


सर्ग? ] कुमार दीक्षा 


[५ 
समुर भी दूर नक्र थे दुष्टि गत हाते न कोई 
यहां किस पण्य-चय में नीति उनकरौ दृष्ट खोई 
यहां था कौन एसा वीर दुर्जय श्रौ प्रतापी. 
कि जिसकी भीति ग्रमुगो के हदय मेँ क्र व्यापौ 
[६] 
नये मन्धर्व, किन्नर, ्रप्सगग्रों के शिविर भी, 
न होते गान ग्रौ उल्लाम से गुजित अ्रजिर भीः 
तपोधन कौन पफेसाथा यहां पर्‌ वास करना, 
कि जिसके तेजसे शंक्रित हुई रति मेँ अमरता 


[कक ष्क 
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१ ५- अर्थं! उस च्राश्रम क श्रातशास र तक करीं भी काढ 
द राक्षस नहीं दिग्वाई देते ्र। गर्हां किंस पुण्य कः 
संचय श्रथवा समृह म उन राक्तसों की दुष्ट नीतिम्वो ग्द थी श्रधात्‌ विलीन 
हो गह थी । हों इस च्राश्रम मे णेमा कोन दुय ग्रौर प्रतापी वीर रहता धा 
जिसका भय राक्तसों के कग हदय मं समायाद्ृ्राया चरान्‌ जिसक् मव कर 
कारण वे त्राश्रम के निकट नहीं ्राते य] 


0 ~^“ 49 ~~ न न~ 
4 क थं ) उस श्राश्रम के.निकट गन्धव, किन्नर ग्राग ग्रष्सगाग्रा 


ति ॥ क्रे शिविर भी नहींय, जाक हिमालय के गन्धव ग्रौर 
किन्नर प्रदेश मे प्रायः दिखाई देत य । उस श्राश्रम प्रदेशमे गन्धव श्रार 
किन्नयं करे भवन नय । जरतः उनके प्रांगण गान ग्रौर त्य के उल्लासन 
गुःजित नहीं होति ये | यहो पर इस ्रश्रमम एता कौन तपोधनी मुनि निवाम 
करता था, जिसके तेज के प्रताप मे देवता भी विलासमं त्रारोकित हात ध्र 
त्र्थात्‌ रते ये । 





६२ ] सेनानी (कान्य) [ सर्गं १ 


[७] 
विपिन के गर्भे में यह्‌ जल रही थी कौन ज्वाला, 
प्रदीपित मोह-तममें यथा ऋत की यज्ञ-शाला; 
उदय होता यथा श्रादित्य कृहरे-युत गगन मेँ, 
श्रनावृत ज्योति भ्रात्मा की यथा तम-पूणं मन मेँ । 
[5८1 
सुगन्धित धूम की थीं उठ रहीं लहरे गगन में, 
रहाद्धापृण्यसौरभदहोमका गिरि भ्रौर वनम; 
शिखाये धूम की उठ कर, श्रलक्षित पवन-कर से, 
नियति के लेख नभं रच रहीं श्रज्ञात वर-से । 





? ७- श्रथ 1 भने बन के बीच भें परशुराम के यज्ञ की ज्वाला इस 
4 ~~~ 0 प्रकार जल रही थी जैसे मोह के श्रन्धकार मे सत्य 
(ऋत) की यज्ञशाला दीप्तहोरही षो श्रथवा जैसे घ्रने कुहरेसेषिरे हुए 
त्राकाश मेँ सुय उदित होता दै श्रथवा तमोगुण के ग्रन्धकारसे पणं मन 
मंश्रात्मा की ज्योति खिल रही हो | ( यज्ञ का पुण्य, सत्य, सूर्य त्रौर श्रार्मा 


ये सत्र परशुराम की साधना की साच्विक श्रौर मंगलमयी दिशा के सूचक ह ) 


0 -~-~~ -~~ ~~ ~ 0) 


( ८--रथं } परशुराम कौ यज्ञशाला से सुगन्धित दोम-धूम की लहर 
9 १, उट रही थीं । उनके होम का पवित्र सौरभ पवैत श्रौर 
वनमेदछारहाया। होमधूम की शिखाय त्राकाश मं उठकरहवा से फल 
रहीं थी, मानों वायु के श्रलक्िति करोके द्वारा वे श्राकाश मं विश्व की भावी 

नियति का लेख रच रहीं थीं, जो विश्व के लिये श्रज्ञात वर के समान था। 
( परशुराम की सधना हिमालय के वातावरण को पवित्र बना रही थी ्रौर 
विश्व के भावी म॑गल को निरशिचित बना रही थी, यद्यपि उनकी साधना का यद 
वरदान श्रविदित था )| 


सर्ग १] सेनानी (काग्य) [ ६३ 
(& 


तपोवन था यही भृगुराज का विख्यात जग मे, 
न जाता भूल कोई ब्रमुर जिसके मृत्यु-मग मेः 
भयंकर शान्ति मँ थी साधना होती प्रलय की, 
परशिक्षा-मन्त्रणा होती श्रनय॒ के जिर-विचय कौ । 
[ १ } 
कठिन कान्तार के उस दुगं के भीतर रचा था, 
समायत एक प्रांगण (तरुन को्ईभी बचाया); 
भयंकर शान्तिमे उर के पृथुल करुणा प्रसर-सा, 
विदित होता हिमालय के श्रपर वह मानसर-ना। 


___ ~ _-___॒_-____ 
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३ ६--श्रथं ) गरही भ्रगुवंशी मुनि परशुराम का जगत म विण्यान 


। अक. तपोवन भा । रा्तसों के लिए. गह तपोवन मप्युका 
मर्म भा, ज्रतः कोई भी राक्षस उस तपोवन के माम॑ मं नही जाता धा। दस 
तयोवन का वातावरण च्र्यन्त शान्त शरा । इस शान्तिपूणो वातावरण मं 
वह प्रलय की साधना होती थी ग्रर्थात्‌ युद्ध की शिक्त होती शी तथा श्रमुरां 
फी ्रनीति कोस्थायी रूप से पराजित करने की प्रशिक्ता एवं मन्त्रणा 
होती यी । 


न स 
१ १ ०- श्रथ { उस दुर्गम श्रौर धने वन के दुग के भीतर एक 
५... __ 2 विशाल समतल प्रांगण बना द्रा चाः जिसके सभी 
त्त काट दिये गये ये| दुर्गम वन के बीच वह विशाल प्रांगण ठेस प्रतीत 
होना था मानों भयंकर शान्तिमिय दय की विपुल कर्णा का प्रसार हो 


श्रथवा मानों वह हिमालय का दुसरा मानसरोवर हो । 


६४ ] कुमार-दीक्षा [ सर्गं १ 
[ ११] 


उसी के एक तट प्र उटज निर्मित एक तृण का, 
बना प्रतिशोध-मन्दिर विर्व के कारुण्य-क्रण का;' 
सरलता त्याग-तप कौ थी वहां साकार सारी, 
कदाचित्‌ शौर्यं के सन्मुख सहज नत थी विचारी । 
[१२] 
टगे थे परञु ओ पालाश उसमे साथ दोनों, 
हृदय से एक उनको ग्रहण करते हाथ दोनों; 
हृग्राथा भूमि पर श्रवतरित श्रदभूत वीर योगी, 
समुद्‌धृत सृष्टि जिसकी नीति से निर्भरान्ति होगी । 
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११ श्र्थ† उस प्रागण केएक भिनरि एक वृरणोका कुटीर 
+++ ‡ वना दुश्रा था । यह परशुराम की कुटो थी, जो विश्व 
कीकरम्णाकेक्रण को चुकाने के लिए प्रतिशोध-मन्दिर के समान थी | इस 
कृटीर मं व्याग श्रौर तप की सम्पूणं सरलता साकार दिखा देती थी । किन्त 
वह सरलता परशुराम के तपोवन के शौयै से त्रमिभूत यी । कदाचित्‌ वह 
वेचारी सरलता शौय के सामने सहज माव से विनत थी । 


+ +++ 

1 १२ रथं { परशुराम ॐ उस कुटीर मे उनका परशु श्रौर पलाश 
५ +++ ~; दर्ड दोनों साथ-साथर्गे ये। वीर त्रौर ब्रह्मचारी 
परशुराम के दोनों हाथ उन दोनोंको एक दय वे श्रर्थात्‌ एक भाव से रहण 
करने भै । परशुराम के रूपम प्रथिवी पर णक श्रदूमुत वीर श्रौर योगी का 
द्रवतार ह्ृश्रा या जिसको भ्रान्ति रित नीति सेही सृष्टिका उद्धार हो 
सकता हे । 


सर्ग १] कुमार-दीक्ना [ ६५ 
[१३] 


उटजकेपास हीथी एक उज्ज्वल अ्रन्त्र-गाला, 
वनी थी विद्वके हित वह्‌ विपूल विस्मय निराला; 
श्रनोखा ज्ञान, तप श्रौ योग का मम्भीरता से 
कभो संयोग या प्रतियोग सम्भव वीरता से । 
[१४] 
श्रसम्भव ही जिसे संसार श्रव तक मानता धा, 
महत्ता भी ग्रतः जिसकी न वह प्रहुचानता था; 
उसी को एक जीवन मेँ सफल जिसने वनाया, 
जगत कोश्रेयका निर्भ्रान्त पथ जिमने दिखाया । 


=-------------------~----~-----~-------------- 


+ -1+~--+ +~ -- 
१ ३-- श्रथ [ उस कुरर करे प्रसही णक उज्वल ्रस्वरशाला चा 
4 ++ +++ जा उञ्ज्वल ग्रस्त्रां से जगमगा रहा था | वह ग्रस््रराला 
विश्व के लिए एक ग्रनाख ग्रोर महान्‌ विस्मयकाकारण धा | जान) तप ग्रार 
गय्रोग का वीरता के साथ संयोग ग्रथवाप्रातयाग एक श्रदूभुत ग्रार्नय्हं श्रार 
कदाचित्‌ ही सम्भव है । 


+ -+-+--+--ः- 

| १४- यथं { इस संयोग को संसार के नेता रव तकः श्रसम्मवदहौ 
+ -+-+++++-- मानतेये। ग्रसम्मव मानने के कारण वे उसक्रे महत्व का 
भी नहीं पह चानते मरे । उसी संयोग को श्रमने एक जीवन मं परशुराम ने स्वपे 
सफल ग्रौर चरितां करके दिखाया तथा संसार को कल्याण का भ्रान्तिरहित 
पथ वतज्ञःया | 


६६ ] सेनानी (काव्य) [ सर्गं १ 
[१५] 


समुन्मूलन तथा कर क्षत्रियो के दुप्न दल का, 
मिटा श्रातंक श्रसुरों के तथा उदाम बल का; 


वेला 


प्रमाणित कर जगत के जागरण की ब्रह्म-वेला, 

हन्ना जो वीर ब्राह्मण विश्व मेँग्रद्मुन ग्रकेला। 
[१६] 

प्रबल उदाम वल के प्रनयसे कर त्राण जग का, 

हरा संकेत-घ्रुव कंलास-शिव के शुभ्र मगका; 

श्रकिचन ज्ञान-तप को शक्ति का दे दषे भारी, 

प्रथम शिव-शान्ति की दुर्गम सरणि जिसने विचारी । 


प | 
=+ -1- +++ ~+ 
[ १५--श्थं { उन परशुराम ने बल के श्रमिमानी श्रौर ्रतयाचारी 
{ +++ +++ -{ क्तत्रियोंकानाश किया तथा सहखत्राह जेसे श्रनेक 
राक्षसो का संहार करे उनकी उच्छं खल शकि का च्रातक दुनिर्यो से मिराया। 
इस प्रकार श्रनीति का नाश कर उन्होने जगत के जागरण की व्रह्वेला फो 
प्रमाणित किया | इस दृष्टि से वे वीर ब्राह्मण विश्व मं एक श्रदूमुत च्रवतार 
ष्‌ है च्रौर ग्रथने दंग के श्रकेले महापुरुष ये | (शक्ति श्रौर योगकाणेसा 


समन्वय करने वाला कोई दुसरा नहीं हुच्रा) । 


+ ~+ +~ + ध नि ४ , 
१६-- रथं । उन्हनि प्रवल त्रौर उच्छु खल शक्ति की श्रनीतिसे 
+ -+++++ +~ - संसार की रक्ता की | उत्तराखर्ड में स्थित परशुराम 
काग्रा्रम कैलास के मागे मंथा। परशुराम की नीति विश्व मंगल के 
उञ्ञ्वल मागै का संकेत करने वाले ध्र.वतारे क समान थौ | शक्तिकेबिनाजो 
जान श्रौर तप तुच्छ एव॑ दीन हो जाते है, उनको शक्रि का महान्‌ गौरव देकर 
परशुराम ने मंगलमय शान्ति के दुगैम मागे का स्ैप्रथम श्रनुसंधान किया । 


सर्गं १] कुमार दीक्षा { 


८५४ 
॥ 1 


9 
वहौ मृगराज हो ० वसत काल-क्रमसे, 
समापित कर रहे विद्या प्रणय से पूणं श्रमसेः 
दिखाकर ज्ञान से युत शौर्यं प्रदुभत वृद्ध वयमे, 
वना दीक्षित द्विजो को श्रस्त्र विद्यासे ग्रभयमें। 
[१८] 
प्रहसित निज हृदय भें भ्राज ग्रति भ्राचा्वं वर थे, 
म्रधर ये स्फुरित होते श्रौ फडकते प्राज करये; 
चिरन्तन शक्ति श्रौ शिव की ग्रनन्य उपासना का 
मिला था स्कन्द फल-सा सकल संचित साधना का । 


_- 


~+ +++ 

1 १७--अर्थ ¶ वही परशुराम युवावस्था मेंग्रदुभुत पराक्रम दिखाकर 

‡ +++ _{ काल की गतिसे क्रमशः पराजित लोक बद्ध हदे । 
किन्तु ब्रदधावस्था में मी वे वटुकों को शक्ति ग्रौर योग की शक्ता देकर श्रषनी 
नीति को श्रमर बनार्देये। ग्रपने ब्राश्रममंवे प्रम ग्रौर परिश्रमके साधर 
वटुकोको शिक्तादेरहेये। ब्रृडावस्थामे मीवेजानके साथ-साथ श्रदुत 
शौ दिखाते ये श्रौर ब्राह्मण युवकों वो श्रस्त्र विद्रा की रिक्ताके द्वारा श्रम 
मं दीक्लित कररदे ये । 

+~ -1- ++ ++ --- 

| १ ८- र्थ त्राजवे वरिष्ठ च्राचा्य परशुराम श्रपने हदय मे 

4 +++ -{ श्रत्यन्त प्रसन्नये । उनकी इस प्रसन्नता का कर्ण्‌ 
स्कन्द का श्रागमन था । उत्तेजना के कारण उनके ग्रधर (कुछ कहने केलिए) 
स्फुरित होति ये श्रौर उनके हाथ ( शिता के श्रथ ग्रस््-संचालन के लिए) 
फढ़कते ये । परशुराम ने चिरकाल तक शक्ति ग्रौर शिव की श्रनन्य भाव से 
उपासना की थी । त्राज कुमार स्कन्द उनको श्रपनी सम्पूणं ग्रौर संचित 
म्ना के सम्पूणं ग्रौर संचित फल के समान प्राप्त हुच्रा धा। 


६८ |] सेनानी (काव्य) [ सर्ग १ 


[१९] 
यही ये सोचते भृगुराज मन मेँ शान्त श्रपने, 
कि ्टगिसत्यमू मेँ चिर-रचित निर्भ्रान्त सपने; 
ग्रमृत होगा धरा में श्रव सनातन धर्म॑ मेरा, 
श्रजय होगा सदा एकत्र विद्या-क्म मेरा । 
हृदय मेँ वेद, कर ष त भीषण धर रहार 
युगों से विश्व मेँ यह घोषणा म कर रहाह; 
श्रे! ग्रो! ज्ञान के साधक दलित विप्रो ! प्रभागो ! 
श्रे ! तुम शक्ति की भी साधना कैब्र्थं जागो । 





+~ ----+-+-++- 
1 १६-- अर्थ  शरगुराज परशुराम मन मे शान्त होकर यही सोचते ये 
‡ +++ ++ -‡; कि मेरे चिरकाल से सचे हुए भ्रान्ति रहित सपने श्रत्र 
मेनानी क उन्रोग से प्र्वी पर सत्य हेगि । मेरा शकरि-कसान कै समन्वय का 
सनातन शाङ्वत धर्म ग्रत पृरथ्वी पर ्रमर होगा | मेरा ज्ञान श्रौर कमेका 
समन्वय एकतर श्रव स्कन्द कुमार के सूप मं श्रजव होगा श्रथात्‌ जीवन का 
श्रजेय सिद्धान्त बनेगा । 

+ ---+ +++ -+- 

{1 २०--श्रथं { परशुराम ने कहा फ “नै चिरकाल से श्रपने हृदय में 

‡{ +++ व्ेदकाज्ञान रखता तथाहाथ मेँ मर्यकर परशु 
रारण कर रहा हँ । इस प्रकार शान ग्रौर शक्ति की समन्वित साधना करके 
युगा से संसार में यह घोषणा कर रहा हूँ कि ह ब्राह्मणौ ! त्रभागो | तुम केवल 
ज्ञान केही साधक मते बने रहो, जागरित होकर शक्ति की साधना भी करो। 
( केवल जान पंगु रहता है; विश्व का कल्याण शान श्रौर शक्ति के समन्वय 
से दी संम्भवदहागा)। 
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॥ 
न॒ होगा विश्व का ८ केवल ज्ञान-नय से, 
प्रतिष्ठित धर्म होगा भूमि पर केवल ग्रभयसे, 
ग्रकेला वल यदपि बनता अनर्गल दपं खल का, 
अकेला ज्ञान बनना दास दुल दुप्त वन का। 
[ <२ ] 
नहोता विव का निर्णय विपिन या कन्दर, मेँ, 
सदा जीवन विगडता ग्रौर वनता रणधरा में 
होगा ज्ञान से जाग्रत कभी वल-दप्न भोगी 
सदा श्रव-धर्म-जय की भूमिका सच्छक्ति होगी । 


__ ___--------__________ 


न +++} 
१--ग्रथं † इस विश्व का उद्धार केवल ज्ञान कीनीति सेनी 


¶_ +++? हो सकता, इस भूमि प्र धम का व्रतष्टा कथन 
न्रभयसेहीहो सकती दै श्र्थात्‌ जव तक मनुष्य दु्टयाक भवस शक्र 
रहेंगे, तच तक प्रवी पर धम का प्रसार नही हा सक्ता । श्रक्ला वल दृटा 
का ग्रहेकार वन जाता दै, स्तु सञ्जनांका ( शक्ति के समन्वय स राहत 9, 
श्केला ज्ञान भी दर्षते युक्त ग्रौर ग्रतिचारी बल का दुवल दास चन 
जाताहे। 

4 - +++ +~ 

२२ श्रथ विश्वके माग्यका निय वन मेया कन्दरा ( गुफा ) 

५ ++ +++ _‡ मं नहीं होता, जर किं जानी मुनि साधना करत ह| 

मनुप्यो का जौवन रण-दत्र में ही वनता या व्रिगड़ता है श्र्थात्‌ विश्वके 
जीवन का निशंय युद्धचत्र मं ही हाता है। ब्रलकेगवै से उद्धत भोगी जन 
ज्ञानसे कभी जाग्रत नहीं हो सकते । सत्‌ शक्ति श्रथात्‌ सात्विक ग्रोर 
शयमयी शक्ति ही धर्म के विजय की स्थायी भूमिका वन सकेगी । 
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[२३] 
नहीं है विव के सज्जन सभी ज्ञानी विरागी, 
न होकर ज्ञान मे तन्मय किसी ने देह त्यागी; 
प्रकति के धमं ॒रहते देह-मन के साथ सारे, 
प्रवंचित ह वहीं होते सभी साधक विचारे । 
[२४] 
प्रकृति के भोग मेँ हो संगठित बल कामचारी, 
बनाता ज्ञान-तप को द्वार का केवल भिखारी; 
स्मपित कर सभी साधन सुखोँके ग्रौर बल के, 
बने सेवक, श्रकिचन ज्ञान-तप हो, दुष्ट दल के । 


व 
+~ --+- ++ +++ - 
{ २३- श्रथ [ संसार क सभी सञ्जन मनुष्य ज्ञानी या वैरागी नही 
{ ++++++- हेते श्रौर न ज्ञान मं तन्मय होकर उनमेंसे किंसीने 
देह का त्वाग कियाद । प्रकृति के सभी धर्म सदौवदही शरीरश्रौर मनके 
साध रहते ह। शक्ति से विहीन होकर निरपाय साधक यहीं पर श्राकर 
धोखा खाते ह । (वे प्रकृति,की इस त्रनिवायैता को भूल जते ह श्रौर 
एकांगी श्रध्यात्म करे भरमम रहते ह।) 


+ ~~ +++ -+ 
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| २४- श्रथ ¡ उच्छु खल श्रौर स्वेच्छाचारी बल को त्रतचार के 

++ +++ द्वारा प्रकृति के भोग प्राप्त होतेह । बल की यी 
सफलता उसके संगठन का श्राधार बन जाती है त्रतिचारी बल के संगठित 
होने पर ज्ञान, तप श्रादि सालिक इत्तियां उसके द्वार की भिखारी बन जाती 
दै श्र्थात्‌ उसके दान-दया पर जीती हं । इस प्रकार सुख त्रौर बल के सभी 
साधन दुष्टो को समपित कर ज्ञान श्रौर तप दुष्टो के सेवक बन जाते ईह। 


सगं १] कुमार-दीक्षा [ ७१ 


[२५] 
स्वयं होकर समाहित जन में उपरत उदासी, 
प्रतिष्ठित हो परम कंवल्य मेँ एकान्त वासी, 
ग्रकेले स्वार्थं मय श्रानन्द का उपभोग करते, 
अ्रसुर उत्पात ही वस भंग उनका योग॒ करते। 
[२६] 
तनिक भी ज्ञानम यदि प्रकृति का ब्राधार रहता, 
सभी छल भ्र्थ-वल के विवश योगाचार सहता; 
पुरस्कृत कीति-मुख से टो पतन को बाध्य होता, 
म्रसुर दल का प्रसाधन भर सुरों का माघ्यटहोता। 


_ ` ~~] 


{ व = = > = ५ ^ 

{ २५- अर्थं ! संसार ते उदासीन . कान के साधक स्व्यं शान ` 
५... ९ साधना मलीन होकर तधा समाज धर एकान्न 
वास मे परम कैवल्य को प्राप्तकर ग्रध्यात्म के त्रानन्द का उपभोग स्वयं 
ग्रकेले ही करते है । इस प्रकार उनकी ग्रध्यात्म साधना स्वाधमय वन जाती 
है । उनके इस एकान्त श्रौर स्वाधैमव श्रध्यात्म योग को ग्रसुरों के उत्पात 
ही भंग करते ह ( समाज के कल्याण की चिन्ता से उनकी यह एकान्त 
साधना भेग नहीं होती ) । 


८ ~~ न न न ^ ~) 


॥ २६- अर्थ # ज्ञान की साधनामं यदि प्रकृति का तनिक भी श्राधार 

0 ण रहता है, ( प्रकृति से पूरणं वैराग्व ्रत्यन्त कटिन 

है) तो जानियों की योग-साधना धन श्रौर शक्ति के सभी छलों को विवश 

होकर सहती है । अ्रसुरो का छल जनिय को यश श्रौर सुख से पुरस्कृत करने 

ह । इस पुरस्कार से जान विवश होकर पतित होता है। पतित जान का परिः 
णाम यह होता है कि जो जान देवतात्रों त्रभवा सथ्जनाों का साध्य 
वह श्रमुरों काशगार ग्रथवा श्रलेकार न जातां दै। 
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[२५] 
प्रथम होकर विरत जिन कीति-सुख श्रौ मान धने, 
निरत होते निभृत तप-योग मेँ तल्लीन मन से, 
उन्हीं के दास बन कर क्रीतहा ! कितनेन ज्ञानी, 
असुर के छत्र-चारण बन सजाते राजधानी । 

[२८] 
श्रसुर का साध्य केवल भोग श्रथवाभोग्यही है, 
ग्रसुर को ज्ञान लौकिक, ग्रौर साधन-योग्य ही रै, 
सद। गिरि-वृष्टि सा श्रध्यात्म उसको व्यथं होता, 
त होकर सरस पाहन पुष्प-दान-समथं होता । 








0 ~~~ ~~~ 0 


{ २७- अर्थ पहले शान क साधक यश, सुख, सम्मान ग्रौर धन ` 
०. -------.~-८ की कामनासे विरक्त होकर तन्मय मन से एकान्त तपः 
योग मं संलग्न हते है, किन्नु ग्रन्त मं उन्हीं के ( की्ति-सुख, मान ग्रौर धन 
के ) क्रीतिदास वनकर न जाने कितने जानी ग्रसुरो के वैभव के रक्षकं ( छत्र ) 
ग्रौर प्रचारक (चारण) बनकर उनकी राजधानी के श्रलंकार बन जाते है । 

{ २८ श्रथ) मोग्व पदार्थं ई त्रसुरों के जीवन के साध्य ह । श्रसुरो 
4... 0 की सुचि लौकिक जान में ही होती है, श्रा्या- 
त्मिकं ज्ञान में नर्ही। श्रसुरों का वह लौकिक ज्ञान मी साध्य नहींहोता 
वरन्‌ उनके भोग का साधन मात्रहोताहै। जिस प्रकार परवत प्र होने वाली 
वर्पा व्यथ होती है (वह कृषि मं सफ़ल नहीं होती), उसी प्रकार श्सुरो के लिए 
श्रध्यात्म का उपदेश व्यथं हातादहै। प्रवत कीत्रृध्टिसे सरस होकर पत्थरों 
मं श्रूल नदीं खिलते, उसी प्रकार श्रध्यात्म की शक्ता से सरस होकर श्रसुरो के 
कटोर हृदय मं मधुर भाव नदीं खिलते । 
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यदपि है योग-सा टी व्यक्तिगत यह्‌ भोग तन का, 
तदपि जड भोग्य वनता मूत्र श्रामुर संगठन का, 
ग्रवलता ज्ञान की वन प्रेरणा उनके ग्रनय को, 
वबजाती दृन्दभी इतिहास मेँ उनकी विजय की। 
` ३०] 
सदा ही व्यवितिगत ग्रध्यात्म का तप-जान होता, 
ग्रखिल निधि योग की साधक निमृत उर में संजोता, 
न वनता व्यक्तियों का साध्य यह्‌, प्राराध्य जग का, 
श्रत: ज्ञानी सदा रहता पथिक एकान्त मग का। 


[कक्कर 


1 २६- श्रथ १ वपि त्रे का शारीरिक भोग मी नानि के 
५... „~ श्रध्यात्म मोग के समान व्यक्तिगतदी ह । कर भ 
दोनों क परिणाम में श्रन्तर द । व्यक्तिगत वोगसाधन शक्ति ग्रौर संगटन का 
ग्राधार नहीं बन सकता । किन्तु श्रसुर के लच्यमृत भोग्य व्रिपव जड़ होति 
दृ मी ग्रसु के संगटन के सत्र बन जाति ह । दूसरी ग्रोर जान कौ निव॑लता 
ग्रसृरो की श्रनीति की प्रेरणा बनती है ग्रौर उस दुवैलता से व्िवश होकर जान 
ही च्रसुरों की विजय की दु दुभी इतिहास म वजाता दै । 

0-+~~~-^~ ~~~ 0 

} ३० -- र्थं } त्रध्यात्म कातप रौर ज्ञान सर्वदा व्यक्रिगत होता दै । 
५८-.- ¢ योग की सम्पूणं सम्प्तिको साधक श्रपने एकान्त हृदय 
मे संजोता दै। जो ग्रध्यार्म व्यक्तियों का साध्य रहता है, वह सम्पूणं समाज 
की च्राराधना का लद्य नदीं वनता । ग्रतः व्यक्तिगत ग्रध्यात्म का साधकः 


ज्ञानी सदा एकान्त माम का पथिक रहता है ( त्रध्यात्म के साधकों का संगठन 
न्ट बन पाता ) | 


७४ ] सेनानी (कान्य) [ सर्ग १ 


[ ३१ 1 
सदा ही व्यक्तिगत तप-योग साघन-जात रहते, 
श्रतः साधक श्रकेले ही श्रखिल उत्पात सहते, 
न बनता ज्ञान-तप-युत योग॒ कारण संगठन का, 
श्रक्षित धमं होता देतु मानव के पतन का। 


[ २२ ] 
धरामें धर्म, नय श्रौ शान्ति के पूजित पजारी, 


बनाते मानवों को ही रहै नित धर्मचारी, 
सुनाते शान्ति का उपदेश केवल सज्जनो को. 
वनते ओ्रौर भी दु्वेल मृदुल उनके मनों को। 








+ --+- ++ ++ क 
॥ ३१- श्रथ † तप श्रौर योग ॐ समस्त साधन ब्रर्थात्‌ त्राचार सदा 


ग _ ++ +++ -{ व्यक्तिगत रहते । ८ ज्ञानी जन तप~योग वी साधना 
श्रकेले ही करते है । ग्रभ्यात्म केच्ेत्र मे संगटन सम्भव नहीं होतां । ) श्रतः 
ग्रसुरों के सारे उत्पातो को मी ग्रध्यात्म के साधक त्रकेले ही सहते है । ज्ञान 
ग्रौर तपसे युक्त योग संगटन का कारण नहीं बनता | श्रतः संगठन की शक्ति 
के ब्रिना धरम श्ररक्षित रह जातादहै। श्ररक्षिति धमै उत्थान के स्थान पर 
मनुष्य के पतन का कारण बनता दै । 

+ ~+ +++ ~ 

1 ३२- र्थ [ श्वी पर धर्म, नौति श्रौर शान्ति के पुजारी बनकर 

‡--+++-+++- -; पूजित हाने वाले धर्मं के नेता मानवीय भावना से युक्त 
सज्जना कोही धर्मंसे प्रभावित कर धर्मचारी त्रनाते रदे | वे केवल सज्जनं 
कोही शान्ति का उपदेश देते रे तथा सज्जनता क कारण मृदुल एवं दुर्बल 
उनके मन को ग्रौर भी दुबैल त्रनाते रदे । ८ दुर्जनो पर उनके धर्म--उपदेश 
काको प्रभाव नहींहोता रौर नवे इसका प्रयत्न करते ह| ) 


सग) कुमार-दीक्षा [ ८५ 
व क $: 
स्वयं ठेष्व्यं के उपभोग से कृत-ङृत्य हति, 
जगत के पूज्य, पर प्रच्छन्न खल के मृत्य होते, 
छली ग्राचार्य वन जग को यही ज्ञानी भुलाते, 


यही कटु सत्य को सुकूमार सपनों मे सुलाते। 
[ ३४ ] ल 
यही श्रसहाय कर निर्वल विश्यङ्कल मानवों को, 


ग्रभय-सा दान कर उद्धत वनाते दानवों को, 
इन्हीं प्रच्छन्न अरियों को समभ कर मित्र श्रपना ॥ 
रहा जग सूट मन में पालता नित स्वगे सपना। 





© ~~ ^~ ^^ ~~ ~~ ~~ 
१ ३३ -- श्रथ | (सज्जन कीश्रद्धामे धर्मानारयो को समी तेश्च ध्रा 
९५... ९ होति है ।) उन णश्वयों के उधभागने वे कृतक्रत्यरा 
जाते है । वे धर्माचार्य प्रकट रूप मं जगत के पथ्य वन जातिं हें, किन्नु 
प्रच्छन्न स्पे श्र्धात्‌छिपिसूपमेवे दुष्टों के सेवक हात हैः क्योकि ठन्‌ 
द्रारा समाज मं दुष्टों के लच् परे होते द । येही जानी जन छली ग्राचायै 
वरनकर संसार को भ्रम मं भुलातेदह। ये ही जीवन के यथाश विन्तु कटु सत्या 
को धर्मं ग्रौर श्रध्यात्म के कोमल सपनों मे स॒लाते रटे । (येकोमल सपने 
कटार सत्य की चोरतेप्रावःट्रूटतेरदर्ह।) 

०-~ ~~~ ~~~ 0 

। ३४- अर्थं ! येल द्राचार्य हौ शक्ति की साधना से विमुख 
~~ बनाकर मानवोंको बलहीन श्रौरव्रिशृह्धल(्रसंगटित) 
बनाते है तथा इस प्रकार उन्दं ग्रसदाय कर देत ह । ( शक्ति ग्रौर संग्न 
हो मनुष्यों के सहायक ह । ) मानवा की दुर्बलता ग्रौर ग्रसहावता दानव ॐ 
लिए ज्रभयदान वन जाती है ग्रौर दानवं क ग्रधिक उद्धत वरना देतीटै। य 
छली ग्राचार्यं मानव समाजकेचि हए शतु | किन्ु इनको ग्रपना मित 
समभाकर मृदु संसार त्रपने मन मे सदा स्वगे के सपने पालता रहा । 


७६ ] सेनानी (काव्य) [ सगं १ 


[३५ ] 
हुये जव क्रान्ति के नि्घोषि श्रातेकित गगन र्म, 
रहै तब मौन ये निष्ठुर सुरक्षित वन भवन भें, 
अरक्षित धमम-प्रिय जन पक्षियों-से विवश मरते, 
प्रवंचन का रुधिर से कठिन प्रायरिचत्त करते। 
[३६ } 
कुसुम-से शिशु ्रनल मेँ क्रान्ति की वलिदान होते, 
लुटा कर' लाज नारी के प्रपीडित प्राण रोते, 
सखा ये दानवों के बन प्रवंचक धर्म-धारी, 
वनाते दानवो की दया का नर को भिखारी। 





0 +~ ~~~ ~~~ 0 ध 
( श्रथ } दानवं की उच्छु खलता के कारण जत्र समाज में 
4 र प | क्रान्तियां क 3 

4५... ~ ८ ऋन्तियां द श्रौर क्रान्ति के गजेन भयसे पूणं त्राकाश 
मँ प्रतिध्वनित दए, तत्र ये छली श्राचध ग्रपने भवन मँ सुरक्षित बने रदे 
तथा निुटुरता पूर्वक मौन त्ने रदे । धर्म का श्रादर करने वाले सज्जन सत्य 
ग्रौर संगटन के त्रिना ग्ररक्तित रहे तथा क्रान्ति के विप्लव मं पर्ियों के समान 
विवश होकर मरते रहे । धर्म की प्र्वचना का कटिन प्रायरिचत वे श्रपने रुधिर 
से करते रदे । 


©^ ~~ ~ ~ 0) 

4 ३६ --श्रथं | कुमुम क समान कोमल बालक उस क्रान्तिकी श्रग्नि 
५. ~~ --0 मे वलि होने रदे । उस क्रान्ति के विप्लवमें श्रसंख्यों 
नारियों की लाज लूटी गई । ्रपनी लाज लुटाकर नारियों के पीड़ित प्राण॒ रोते 
रहे । ये प्रव॑चक धर्मधारौ दानवो के भित्र बनकर मानवो को दानवोंकीदयाका 


भिखारी धनाते रदे। . 


सगं १] कुमार-दीक्षा र [ ७८ 
[ ३७ ] 


दया पर दानवो की धमं कव तक जी सकेगा ? 
रुधिर से दुर्बलो के धर्म-तरु कव तक पलेगा ? 
न जव तक शक्ति का समवाय होगा ज्ञान-नय में, 
प्रतिष्ठित धर्म तवतक हो न पायेगा ग्रभयमें। 


[ ३८ ] 


न तज कर वंचना जव तक जगतके घमेधारी, 
वनेगे ज्ञान से युत शक्ति के निर्भय पजारी 
भ्रसुर के द्वार पर जव तक श्रनयका फलन टोगा 
श्रनाचारी तभी तक पापसे विह्वल न दागा। 


___ ~~~ 


© ~~ ~^ न म => 0 
1 ३७-- श्रं ) दानवो की दया पर धर्म कव तक जीता रहेगा १ (दानवा 
0 १. करो धर्म का कोई सच्चा सम्मान नहींहै।) धमे का 
ङ्त दुबल क रुधिर से सिनित होकर कच तक पलता रेगा च्रधात्‌ दृबला 
के ब्रलिदान से धर्म की रक्ता कव तक होती रदेगी १ जव तके कि जान ग्रौर 
नैतिकता म शक्ति का समन्वय नहीं होगा, तव तक घम की रभव मं प्रतिष्टा 
नहीं हो सक्रती । 


(00 4 ~ -न न> 
4 ३८- अथं } जगत क धर्माचायै जव तक छल को नौ छेदेगे 
¢ न्रोर ज्ञान से समन्वित शक्ति के निभंय पुजा नहीं 


© ~न -कछ -च्ा- -का- -च्छा-- छ) 


बनेंगे, श्रसरो के द्वार पर जव्र तकं उनकी श्रनीति का परिणाम न न्रायेगा, 


तत्र तक श्रव्याचारी दानव प्राप ते व्याकुलु न { 
३... {1111} । 88. न 


७८ ] सेनानी (काव्य) [ सर्ग १ 
[ ३९ ] 


पड़्गा शक्ति का जव बज्र दानव के भ्रजिर में, 
वहंगे पाप के जव पत्र श्रपने ही रुधिर मेँ, 
तभी पापी श्रनाचारी अ्रसुर को ज्ञान होगा, 
. तभी शिव धमं का जग में नवीन विहान होगा। 
[४० ] 
विलखते देख ॒श्रपनी नारियों को जब भवन मे, 
निरख भ्रसहाय रिशुग्रों को भरे ग्रास नयने, 
द्रवितश्रौ दीणे करुणासे श्रसुर का ममं होगा, 
तभी निर्भय ्रनय से पुण्य मानव धमं होगा। 





+ - ++ 1 

३६- अर्थं { जव शक्ति का वज्र दानवो श्रंगन मे गिरेगा श्रौर 
4 +++ +++ -{ उनके पाप के दृक्त के सूखे पत्र जत्र उनके श्रपने ही 
म्भरिर्‌ की धाराम वेगे, तभी पापी ग्रौर श्रतिचारी दानवोंकेमन मे ज्ञान 
का उदय होगा श्रौर तभी मंगलप्ूणं धमे का जगत मं नवीन प्रभात होगा । 


+ +++ +~ -- 
४०--श्रथं जवर (ज्रपने दल के युवकों के निधन के बाद) श्रपने 
4- -.++++-+-‡ कुल की स्त्रियो को श्रपने घरमे दुःख से बिलखते 
हए देखकर तथा श्रसहाय बालकों की ग्रँंखों मं श्रोंस्‌ भरे देखकर, श्रसुर क। 
दय कर्णा से द्रवित श्रौर विदीणं होगा, तभी मानव-धमै च्रनीति के 


श्रत्याचारो से रिक € पि 


सर्ग १] कूमार-रीक्षा [ ७६ 
[ ४१९] 


भुलाता ही सदा यह सत्य अरव तक लोक आया, 
सदा इस भ्रान्ति का कटू फल पराजय-गोक पाया, 
न जाने शक्तिसे क्यों धर्मं का मन भीत होता, 
सदा नभ मेँ रहा वह्‌ कल्पतर के बीज वोता । 
[ ४२] 
युवा बय मेँ श्रकेले ही प्रसर -संहार मेने, 
किये कितने, वना निप्कण्टकित संसार भने, 
सहस्रो बाहु ्रसुरों के क्रि खण्डित परगु से, 
किया तर्पण श्रनय का दानवों के रुधिर -ग्रसृ से। 


[पकक णं 


+ -+=+-+--+- -- धि 
४१- अर्थ † ग्रह मनुष्व-समाज त्रत तक सदा उक्त सत्य करा 

‡ „+ ++++ _‡ भृलाता ग्रावा ग्रौर इस भ्रान्ति काकदुवा प्ल 
पराजय ग्रौर शोक के सूपमंपाया। न जाने ध्म मे ेसी कोनस। दुबेलता 
दै, कि शक्ति की साधना से धर्मकामन सदा रता र्हा | शक्ति ॐी 
साधना कौ उपेक्ता करके धर्म सदा कलना के शून्य च्राकाश मं स्वगि 
कल्पतरु के वीज बोता रहा ग्रर्थात्‌ स्वग के दिन्यफल क कामना करता रहा । 


+ -1-+++-- 

{ ७२- र्थं † युवावस्था मेने त्रकेले ही कितने ग्रसुरों का संहार 

‡_ +++ क्रया ग्रौर संसार को निष्करटक बनाया । सहाद 
जैसे ग्रसुरो के सहलो ब्र को मेने परशु से खरिडत किया द्रौर दानर्वो की 
शअननीति का तण भने उनके दी रुधिर श्चौर प्राणों से किवा। 


८० ] सेनानी (काव्य) [ सर्गं १ 


[ ४२] 
प्रकृति के धर्मसे जीवित श्रसुर की जाति रहती, 
रुधिरमें ही प्रनयके बीज कौ विष-पांति वहती; 
ग्रयुत उत्पन्न होते एक से उर्वर प्रकृति मे, 
न कौराल ग्रौर श्रम कु भी प्रनृत की सुष्टि-धूतिमे। 
[ ४४] 
कठिन है पुण्य को श्रौ धर्मं को रक्षित वनाना, 
सुरक्षित कर, निरन्तर धमं की सरिता बहाना, 
श्रकेले ही मिटाना मूल श्रवनी से श्रनय की, 
कठिन युग-कमं, सीमा देखकर इस देह-वय की । 





+ --+ + ++ +- ~ 
४३- श्रं † त्रसुरो क जीवन मे प्राकृतिक भोग ही प्रधान होता है, 
‡ +++ + { इसी कर द्रारा उनकी जाति बदृती रहती दै । त्रनति फे 
यजो की विपमयो पक्ति उनके म्थिरमं ह बहती टै ( श्रनीति प्राकृतिक दै 
उस्र प्रचारमें किसो शिक्त श्रर श्रम को ्रवश्यकता नहीं होती ) प्रकृति 
वृत उर्वैर (उपजाऊ) है, त्रतः एक ग्रसुर से त्रसंख्य त्रसुर उत्पन्न हो जाते 
ह । प्रतएव श्रनीति श्रौर पापके उत्पादन ग्रौर धारण में न को कुशलता 
हच्रौरन को परिश्रम दै (ये प्राकृतिक क्रम में बद़्ी सरलता से उत्पन्न होते 
श्रोर वदते हं । ) 
~+ -1- +++ --+ 
४७ अर्था पुण्य ्रोर धरमको परम्पराका पालन करना श्रौर 
५ +++ +++ -{ उसकी रक्ता करना तथा सामाजिक जीवन मे इनको 
सुरक्षित वनाक्र धर्माचार की धारा को निरन्तर बहाना कठिन है। धमको 
सुरक्तित अनाने के लिए श्रनीति कीजहको प्र्वीसे मिटानाभी श्रकेलेके 
लिपट कटिन है । (यह सञ्जनों के संगठनके द्वारा हीहो सकता है) शरीर 
ग्रौर रायु की सीमा को देखकर ये युगल (दोनो) धम कटिन दिला देते ह । 


सर्गं १] कुमारदीक्षा [ ८१ 
[ ५५] 


श्रमृत होती सदा विद्या समपित शिष्य वर को, 
मिला भ्रव तक न म्रधिकारी यथोचित परयुधर को, 
परम सौभाग्य है भू-स्वगं के ही साथ मेरा, 
वनेगा शिव-कुमार त्रिलोक का नूतन सवेरा। 
[ ५६] 
वनेगा यहु विपर्चित वीर, योगी, ब्रह्मचारी, 
करेगा यह सफल श्रौ ्रमर सव विया हमारी, 
सुरक्षित कर सुरों को शक्तिके शिव संगठन, 
करेगा ध्म का उद्धार श्रातंकित भुवन मेँ, 





~ -{-+ +++ -- 
 † ४४- शर्ध (वेदनो धर्म शक्ति ग्र ज्ञान के समन्वय की रिक्ता 

‡ +++ _{ की निरन्तर परम्पराके द्वारा सम्भवहा सक्तेदं) 
श्रेष्ट शिष्य को समर्पित करने ते विद्या ्रमर हा जाती है? क्योक्रि वह परम्परा 
वन जाती है। श्रव तक परशुराम को एेसा ग्रधिकारी शिष्य नहीं मिला, >सा 
करि उन जैसे गुर क लि्‌ उचित था । श्राज प्रथिवी ग्रौरस्वगेकेसाधरमरा 
भी यह परम सोभाग्य है कि परशुराम को एक योग्य शिष्य मिला है । शिव 
का पुत्र कुमार स्कन्द श्रव विदा प्राप्त करके विद्या के तेजसे विश्वके नवौन 
सू ॐ समान उदित होगा तथा तीनों लोकों मं सुख-शान्ति, हप, सजगता, 
ग्रभयच्रादि का नवीन प्रभात लयेगा। ( विश्व का परिचित सूथण्कही 
लोक में प्रकाश करता दै । 

+ ---+1-+------ 

1 ¢ ६--अर्थं ॥ यह स्कन्द कुमार योगी ग्रौर ब्रह्मचारी बनकर बुदधिमान 

‡ +++ -‡ वीर बनेगा । यह हमारी सम्पूणं विया को सफल श्रौर 
श्रमर बनायेगा । शक्ति के मंगलपूं संगटन मं देवतार््रो को सुरदित वना- 
कर यह स्वर्ग का उद्धार करेगा तथा श्रयो के श्रातंक से पीद्ित थिवी लोक 
मे धरम का उद्धार करेगा । 


८२] सेनानी (काम्य) [ सर्ग १ 

[ ४७ ] 

इसी विध विप्र, योगी, ज्ञानियों के वंशधारी, 

बनें यदिज्ञान से युत शक्ति के निर्भय पुजारी, 

कभी तो विश्व से उच्छेद होगा दानवों का, 

प्रतिष्ठित धमं होगा पुण्य सुर श्रौ मानों का।'' 
[ ४८ ] 

उटठी कंश भुजाये फडक मुनि की, रोष श्राया, 

प्रलय के सूथं-सा दीपित परब कर में उठाया, 

चले संकेत पा गुरु का सभी शिक्षाधिकारी, 

चमत्कृत हो उठी कान्तार की वहु प्रकृति सारी। 





+~ -1-+-1 +++ -- 


{ ४७ श्रं { इसी प्रकार बराहर्णो, योगि ग्नौर शानियो के \शधर 

4 ++ ++++-- गरदिज्ञान से युक्त शक्रिति के निभैय उपासक बने, तो 
विश्वम कभी तो दानव कुलो का नाश हो जायेगा श्रौर तत्र देवताग्रों श्रौर 
मानवो का पवित्र धरम प्रतिष्टित होगा । 


+ --+--+--+ ~ 


{ द च्र्थं † धप की प्रत्य॑चा से कठोर मुनि की युजाये फड़क उरी 

क: ग्रौर उनके मन में रोष बदृने लगा, प्रलय के सूय के 
समान दीप्त होता हृ्रा परशु ( फरसा ) उन्होने हाथ में उठा लिया । गुरु 
का संकेत पाकर समी शिक्ताके त्रधिकारी ब्रह्मचारी उठ खद हूए ग्रौर 
त्राश्रम के उस सघनन वन की सम्पू प्रकृति ग्रस से श्रौर ब्रह्मचारियों के तेज 
मे चमस्करृत हो उटी श्र्थात्‌ चमकने, ्चौकने ग्रौर चकित होने लगी । 


सर्ग १] कुमार-दीक्षा [ ८३ 
[ ४६ ] 


गगन मे वच्र-से उज्ज्वल दुधारे थे चमकत, 
प्रलयके सूर्यं से खण्डित परु के फल दमकते, 
चमक चिनगारियों नक्षत्र-दल-सी लीन होती, 
निरन्तर स्फूति वदुम्रों की प्रचण्ड नवीन होतौ । 
[५० ] 
प्रलय विस्फोट-सा नभ में धनुष-टंकार होता, 
भयंकर सिह - गर्जन - सा पृथुल हुंकार होता, 
शिला ज्रौ वृक्ष खण्डित हो अरसुर-ग्राकार गिरते, 
प्रलय के व्याल-से शर पक्षधर नभ-मध्य तिरते । 


___------__________-____्‌्‌ 


+ -1- +++ ~ 

} ४६- र्थं! त्राकाश में वन्न के समान उञ्ज्वल दुधार खड्ग चम- 

+ ह, कतेये। शस्त्र की शिक्षा मे खण्डित होने वाले 
फरसों के फल प्रलय ॐ सूर्य॑ क समान चमकते ये । खगो श्रौर फरसों के 
ग्रास मे कराने से चिनगारियाँ निकलती थी, वे प्रातःकाल के दटते हए 
नक्तत्रो के समान श्राकाश म विलीन हो जाती ीं। शस्त्र की शिक्तामें 
ब्रहमचारियां का उत्साह निरन्तर प्रचरुड श्रौर नवीन होता जाता था । 

+ --++++-- 

॥ ५० अर्थं † ( ज्राश्रम ॐ ब्रह्मचारी सिंह गजेन करके धनुविदा का 

प + +++ श्रभ्यास कररदेये।) प्रलयके विस्फोर के समान 
ग्राकाश मे धनुप्र का टंकार होता या। भयंकर सिंह गजैन के समान ब्रह्मचारी 
मारी हुंकार करते ये । उनके वाण्‌ के प्राघात से वद्धं बढ़ शिला ग्रौर व्रतत 
खरिडित हकर विशालकाय रासां की भांति गिरते ये । प्रलय कालीन सर्पो 
के समान पंखधारी वाण श्राकाश के बीच मे तेरते ये । 


८४ ] सेनानी (काभ्यं) [ सर्ग 


{५१1 
शिला पर वज्र-सी भीषण गदा श्रौ शक्ति गिरती, 
चमकती धूमकेतु समान नभ के बीच फिरती, 
भयंकर अ्रस्त्र, मीषण शस्त्र, थे निर्वैन्ध चलते, 
कुशलता - हस्तलाघव में समर के छन्द परते । 
[ ५२ ] 
हृश्रा श्रभ्यास वह भीषण समारोपित समर-सा, 
विदित प्रति वदु हुभ्रा ्रवतरित भरु पर परशुधर-सा; 
हुये सन्तुष्ट गुरु लख स्कन्द का वल-वीयं-विक्रम, 
ग्रचानक वृष्टि-सा व्यापार क्षिक्षण का गया थम। 





{ ५१ श्रथ † भीषण गदा श्रौर शक्रया शिला पर वज्र के समान 
५...) गिरती थीं श्रौरवे श्राकाश मं धूमकेतु के समान 
चमकतीं ग्रौर रती शीं। भयंकर श्रस््र त्रौर भीषण शस्त्र वेरोकं चलते 
य्े। कुशलता ग्रौर हाय की सफाईमें युद्ध के छन्दो की रचनाधं होती थीं 


ग्र्धात्‌ युद्ध कीकलाकी शिक्ताहोरदी थी। 


0 ~~ ~~ ~ >~ >~ ~¬) 


4 ५ २-- श्रथ } युद्ध का वह त्रभ्यास एेसा मर्यकर माकर वास्तविक 
| } > 
०---->-~-~---0 युद्ध-सा प्रतीत होता था । एेसा मालूम होता था मानों 
सचसुन का युद्ध रोप लिया हो । प्रत्येक ब्रह्नारी पृथ्वी पर परशराम के श्रव- 
तार के समान प्रतीत होता था । गुरु परशुराम स्कन्दकुमार की श्रि, उसके 
पौरुष श्रौर पराक्रम को देग््कर सन्तुष्ट हुए | उनकी श्ररत्र शक्ता का कायै 
्रचानक इस प्रकार सक गया जैसे भीषण वर्षां श्रचानक स्कं गृ हो । 


सर्ग १] कुमार-दोक्षा [ २५ 


[५३] 
उधर प्राची क्षितिज पर तीर निर्मल मानसर के, 
हुये लक्षित अ्ररुण हय दूर श्रागत रदिम-धर के; 
उषा रोली सजा कर स्वणं थाली में, विजय का 
तिलक कर भाल पर, दे रही वर॒ ब्रक्षयभ्नभयका। 
। [ ५४ ] 
सुपावन स्नान कर भागीरथी के स्वच्छं जल मे, 
कठिन शस्त्रास्त्र से सज्जित उसी संग्राम स्थलमें; 
समाहित-चित्त होकर वीर सारे ब्रह्माचारी, 
लगन से शास्त्र का स्वाध्याय करते ज्ञानकारी। 


._______------------------- 


0 ~~ ~ >~ ~) निम १ वि ४ ७ 
1 १ ३-- अर्थं ! उधर निर्मल मानलरोवर्‌ क करिनारे पर पूवं दिशा ने 
०. ~ 2 दूरये श्राति हए चूके षडे दिखाई व्यि । साने के 
याल मे उपा रोली सजाकर लाई श्रौर ब्रह्मचारि के मस्तक प्र विजय का 


तिलक लगाकर श्रभय का ग्रप्तय वरदान दे रही है। 


© >~ न न> न > 


9 ५ हं 
{ ५४ श्र्थं } मागीरथी के खच्छ जलम पवित्रतापूरवैक स्नान करके, 
{ ) युद्धस्थल में जो कठिन शस्त्रास्त्रां से सजित रहता 


9 क चछा पा" सक -च्छ ० उरसं पी 


या, सारे वीर ब्रह्मचारी एका्रचित्त होकर लगन से शास्त्र का ज्ञानदायक स्वा- 
ध्याय करते ये | 


८६ ] सेनानी (काव्य) [ सर्ग १ 
[ ५५] 


इसी विधि शस्त्र का श्रौ शास्त्र का प्रभ्यास करते, 
रहे वदु वीर गुरु का सफल भ्रन्तेवास करते; 
सदा विद्या प्रगति मेँ ही प्रशस्त कृतार्थं होती, 
समजित शक्ति-नय मेँ नवल वय चरितार्थं होती । 
[ ५६] 
हृश्रा जव पूणं शिक्षण श्रस्त्र शस्त्रो का भयंकर, 
हुये जव शास्र भी पर्य्याप्ति जीवन मेँ श्रलंकर; 
विदाके हतु बैठे पास गुरु के वटुकं सारे, 
द्गों में स्नेह, श्रद्धा-प्रोज उर मेँ मौन धारे। 





0 ^^ ~^ ~~ ~ ~~ ^) 


{ ५५ --भ्रथं ) इसी प्रकार शस्त्र का ग्रौर शास्त्र कात्रभ्यास करते 
02 हुए ब्रह्मचारी वीर गुर का श्रन्तेवास (निकट निवास) 
सफल कर रदे थे । विचा प्रगति मं ही प्रशस्त ग्रौर कृता्थं॑होती है । सम्यक्‌ 


रूप से उपाजित शक्ति ग्रौर ्राचार म ही यौवन स्फल होता दै। 


॥ ५६ -- र्ध ¶ जब मयंकर श्रसत्र-शस्त्ो की शिक्ता पूणं हो गई श्रौर 
क ~© जीवन को श्रलंकृत करने वाला शास्त्रों काक्ञान भी 
पर्याप्त हो गया, तत्र सारे ब्रह्मचारी विदा के लिए इक्र होकर गुर के पास 
श्राकर वैठे। वे ब्रह्मचारी नेत्रो मं स्नेह तथा हृदय में श्रद्धा श्रौर श्रोज धारण 


किए हूए मौन मावसे बैठे ये। 


सगे १] कूमार-दीक्षा { ८७ 
[ ५७ ] 


निरख कर स्वप्न श्रपना वह चिरन्तन सत्य होते, 
प्रहर्षित हो परुधर श्राज थे कृत कृत्य होते; 
रहे जो सर्वदा प्रज्वलित काल-ङृशानु जैसे, 
कमल वन से प्रफुत्लिति हये प्रातर्भानु जसे। 
[ ५८ + 
खिलेये शान्ति ग्नौ श्रह्लाद से ग्रदभूत विरागी, 
द्गों में स्नेह-करूणा की अ्रनौखी ज्योति जागी; 
युगो में ्राज सुफलित भव्य मानस सृष्टि श्रपनी, 
प्रणय से देख कर, की सफल मुनि ने दृष्टि प्रपनी । 





ग १ स ह. 
| ५७-- र्थ ५ त से सोचे ण ग्रपने स्वप्नको सत्य होत 
९. >~ ८ देश्रकर च्राज परशुधारी परशुराम हृदयम हपिन 
होकर श्रपने को कृतक्त्य मानरदेये। जो परशुराम सदैव काल-करशान्‌ 
( कालाग्नि ) के समान प्रज्वलित दिखाई देते ये ्रांत्‌ सदैव क्रोध के कारण 
लाल वणं के तथां तेज के कारण प्रकाशमान रहतेये,वे ही श्राज क्मलों 
करे वन से युक्त प्रातःकाल कसू के समान हृदयम प्रफुल्लित दिखाई दे 
रहे ये। 

०-~~~-~ ~ -~0 

९ ५८ श्रथं १ वे ग्रदूयुत वेरगी राज शान्ति ग्रौर मन के ग्रानन्द 
९५__--.~-? सेप्रफुल्लित दिखाई दे र्दे ये। उनके नेतरो म नेह 
श्रौर कर्णा की एक ्रनोखी उ्योति जग रही थी | जिस सुन्दर सृष्टि की 
कल्पना वें ्रपने मनम युगोंसे कर रदे भर, वह श्राज सुन्दर रूप मं फलित 
हो रही थी। उसे प्रेम-भावसे देखकर मुनि परशुराम ने श्राज त्रपनी दृष्टि 


को सफल किया | 


ष्ट ] सेनानी (काव्य) [ सगं १ 
{४९ ] 


दिया श्राज्ञीष सबको मौन श्रपने शान्त मन से, 
हृदय का भाव दुष्कर व्यक्त करना है वचन से; 
भरा था कण्ठ गद्‌गद्‌, विवेश फिर भी श्रधर खोले, 
वचन वदु वर्गं से श्राचाये श्रन्तिमि ्राजं बोले- 
{ ९० 1 
“प्रथम है श्राज का प्रिय वत्स ! यह्‌ प्रन्तिमि सवेरा, 
हुग्रा जव सत्य जीवन का चिरन्तन स्वप्न मेरा; 
्रफुट्लित आज तुमको देख कर हँ मै हदय भे, 
मिला परमार्थं मुफको भ्रन्ततः इस वृद्ध वयमें। 








+~ +~ 
{ ५६- श्रथ] त्राज परशुराम कामन (जोसदाक्रोध से उद्विन 


‡_ +++ +++ { रहता था) शान्त था। उन्दनि मौन भावसे श्रौर 
मनसे सत्र ब्रह्मचारियोंको त्राशीर्वाददिया। यकेभावको वचने 
व्यक्त करना कठिन है । प्रेम के कारण उनका करट गदूगद्‌ हो रहा था त्रौर 
भराथा, किन्तु फिर भी विवश हाकर उन्दने श्रपने श्रधर खोले श्र्थात्‌ 
उन्दनि कु कहना चाहा । श्राज प्राचाय॑ ने व्रहमयारी वरग से श्राशीरवाद श्रौर 
दीक्ता के श्रन्तिमि शब्द कदे- 

{~ -1- + -+-+-- -- 

॥ ६०-- श्रथ { दे वस्स | तभ्हारे ग्रन्तेवास का श्राज यह श्रन्तिम 

५ +++ -{ प्रभात मेरे लिए वह प्रथम प्रमात है जयेकि मेरा 
चिरकाल से सोचा हूश्रा जीवन का स्वप्न सत्य हृश्राहै । श्राज तम 
लोगों को देखकर मेरा हृदय बहुत प्रफुल्लित है । मुकको इस बृद्धावस्था मे 
श्रन्त में परमायै (जीवन का श्रन्तिम लच्य) प्राप्त हूुश्रा। 


सर्गं १] कुमार-दीक्षा { ८६ 
[ ६१ ] 


तुम्हारा शस्त्र-विक्रम, शास्त्र-कौल गवै मेरा, 
तुम्हारा यह सफल दीक्षान्त जय का पवंमेरा; 
हृ सम्पूर्णं मानो श्राज जौवन-साध मेरी, 
समुत्थित धमं ने गति शक्ति की निवधि हैरी) 
[ ६२ । 
तुम्हारी प्रीति का कारण हई यदि प्रीति मेरी, 
विनयदहै, तो धरा मेँ अमर रखना नीति मेरी; 
कुमारो को धरा प्रौ स्वगं के यह मन्त्र देना, 
ग्रभयसेधमेको यह श्रेय का घ्रुव तन्त्र देना। 





+ -1--1-+-++- -- 

{ 8 १- श्रं † व्दारा शसो का पराक्रम श्रौर शस्त्रो का कौशल 

ध -++++++--ट मेरेलिए गव॑का विषरयदै । तुम्हारा यह सफ़ल 
दीक्तान्त समारोह मेरे लिए विजयका पवैदहै। मानो ग्राज मेरे जीवन की 
सम्पूणं कामना पूरं हो गई; धरम ने जाग्रत होकर श्राज शक्तिके निवरा 
माग को श्रांखं खोलकर देखा है । 


+ ~ ---+++-- 
६२- श्रथ { यदि दम्ार प्रति मेरो प्रीति मेरे मरति तुम्हारी प्रीति का 
‡ +++ कारण बनीदै तोमेरा तुम लोर्गोसे इतना व्रिनम्र 
निवेदन है कि तुम परथिवी पर मेदी नीति को ग्रमर बनाना । पृथिवी ग्रौर स्वग 
ॐ नवयुवकों को मेरी नीति का यह मन्त्र सिखाना श्रौर धमे को त्रमय से प्रास 
दने वाला यह कल्याणकःरी श्रटल तन्त्र देना । 


६० ] सेनानी (काव्य) [ सगं १ 
[ ६३ ] 


भ्रखिल प्रध्यात्म का श्राधार केवल ज्ञान ही है, 
खिलाताज्ञान का प्रालोक तप श्रौ ध्यान हीह; 
सदा वह ज्ञान-दीपक ज्योति श्रात्मा की जगाता, 
वही श्रानन्द का शिव पन्थ है हमको दिखाता, 
[ ६४] 
भ्रनयके विश्व मेँ प्र कठिनि होना ज्ञान पूरा, 
प्रकृति कै स्लेष से प्रायः रहा है वह्‌ म्रधूरा; 
प्रभूरे ज्ञान मेँ प्रायः ब्रहं का बीज षलता, 
यही प्रज्ञान दुर्जय ज्ञानियों को नित्य छलत।। 


~-~~`-ब-~-~-~‡~‡~‡~‡~=‡`‡~‡~~-~-~--~---------- ~ 


+ + ¬. ४ 

६३- भर (यहसस्यटै कि) सम्पू ज्रध्याद्म का श्राधार 

+ -++-+++--{ केवल ज्ानहीदै। तपश्रौर ध्यानसेदही जान का 

प्रकाश प्रकट होता है । जान का वह दीपक सदा श्रात्माके प्रकाशं को प्रकट 
करता है । बही ज्ञान हमको ग्रानन्द का कल्याणकारी माग दिखाता दै । 


4 + 1 ~ -- ् २ ॥ 

[ ६४ शर्थं† कन्ठ दस ्रनीतिसे पणौ संसार मेँ ज्ञान का पशं 

६ ४--श्रथे प ए 

+ +++ -{ होना कटिनदहै, प्रकृति के संश्लेष (लगाव) के 

कारणा प्रायः वह जान ब्रधूरा ही रहता है । उस श्रधूरे ज्ञान मे प्रायः ग्रहंकार 

का ब्रीज पलतादै श्रोर इसी ग्रधूरे जान काग्रज्ञान बडे -ब़ः ज्ञानियों को 
सदा छलता रहता ह । 


सर्गे १] कुमार-दीक्षा [ ६१ 


{ ६५ ] 
ग्रहं के बीज से हो श्रकुरित दो दल निकलते, 
वही वन गर्वं श्रौ विद्वेष के फल-फूल फलते; 
इसी से ज्ञानियों ने सदा ग्रसमय मेँ ्रकेले, 
श्रमुर-उत्पात के श्राघात सन्तत मौन भेने। 
(5.1 
रहा ्रज्ञान ही व्ह ज्ञान नित उनका भ्रभागा, 
नहीं उसमें कभी शुचि स्नेह का अ्रालोक जागा । 
इसी से बन न पाया योग॒ सज्जन - संगठन का, 
अ्रघूरा ज्ञान कारण धर्म श्रौ नय के पतन का। 


__ ___~__-_्‌___ब]ब] {ब ब्‌ 


+ + 

1 ६५-- ज्रं { उस व्रधूरे ज्ञानक श्र्ंकार के क््तमेसे दो दल 
"अ, ग्रकुरिति हंतिरैवेहौ गवैग्रौर द्वैप क फलृल 
तरनकर फलते है । इनके ही कारण ज्ञानी मनुष्यों ने सदा श्रसमव मं ग्रकेले 
दी श्रसुरो की श्रनीतियों के उत्पातो को मौन होकर सहन क्रिया दै। 


न ----++---- $ 8 ४ 
& ६--श्र्थ { सजनां का वह ग्रभागा ग्रर्थात्‌ दुभ॑ग्यपूरं ( ्रधूरा ) 
क, ज्ञान वास्तव मं सर्वदा ग्रज्ञानदीरहा। उसम कमा 
भौ पवित्र प्रेम का प्रकाश प्रकट नदीं त्रा ग्रौर इसी कारण सजनो के संगटन 
का संयोग कमी नहीं भन सका । धरम श्रौर नीति के पतन का कारण यह 
ग्रधूरा शान दी रहा ३ । 


६२ ] सेनानी (काच्य) [ सर्गा 


[६ ] 
सहे जो शान्ति मेँ उषदेश देते कर्म-नय का, 
रहा जिनको सदा ही शक्ति में सन्देह मयका, 
क्ही लख करन्ति दुनंय क्सो का कांप उठते, 
प्रकरचित सामने उनके उन्हीं के पाप उठते। 
{ ६ ] 
प्रहिसा सज्जनों की है उन्हे दुर्बल बनाती, 
खलों की करता अ्रपा उसे सम्बल बनाती, 
तथा पलकर उसी पर, दे चुनौती ध्म-न्य को, 
समुद्यत दष्ट होते विश्व के वलः से किजिय को। 





९ ६७-- श्रध { जो महात्मा शान्तिके समय मं धमैश्रौर नीति का 
४ ~---- 2 उपदेश देते रे तथा जिनको सदा ही. शक्ति मे भय 
कासंदेहरहा, वे ही क्रान्ति के समय दुष्ट त्रत्याचारियो की श्रनीति को देख- 
कर कंप उठते भरे । किन्तु उनके कृत्यो के फप उन्हीं के सामने वदृकर प्रकट 


होते ये । 


~~~ ~ ^~ ~ 0 
4 &८--न्र्थं ? सज्जनं की ग्र्हिला ऊन दुवेल बनाती है श्रौर उनकी 
न इस ग्र्ंसा से पोषित होकर दुष्टो की क्रूरता बदृतौ 
दै । उसो श्रहिंसा पर पलकर श्रत्याारी दुष्ट धर्म श्रौर नीति को चुनीती 
देकर श्रथांत्‌ उसकी उपेन्ला करके रल के द्वारा विश्व पर विजयः प्राप्त कर्ने 
के लिए उद्यत ष्ेते है । 


सर्ग १] कुमार-दीक्षा [{ ६३ 


[ ६९ ] 
सदा रहते अ्रसुर के कोप से भयभीत ज्ञानी, 
सदा विक्षिप्त रहते योग॒ क्रम में त्रस्त ध्यानी, 
ग्रभय ही धमेका ्राघार घ्रुवं जग मेँ वनेगा, 
समन्वय शक्ति काही सुमति शिव-मग में बनेगा । 
। { ७० ] 
हिसा की मृदुलता सदा दुबला कहाती,. 
अ्रसुर के श्रनय का उत्साह वह दूना बाती, 
विजय का फल तथा उपभोग काम-विलास-घन का, 
भयंकर रज्जु दुढ़ वनता प्रसर के संगठन का। 





~+ -----+-1--1- - 

1 ६8 तर्थं [ जानी जन सदैव हौ श्रमो के कोप से भवभीत रहते हँ 

+ +++ वोग~क्रम में लगे हूये ध्यानी जन भी श्रसुरांके 
उत्पातों से त्रस्त (पीडित) होकर विक्षिप्त (ग्र शान्त) रहते है । त्रमय ही संसार 
मेधर्मकादृद्‌ श्राधार बनेगा । धर्म ज्ञान के साथ शक्तिं का समन्वयही 
कल्याण के मार्म मे श्रच्छ गति का साधन उनेगा। 


¬+ +++ 
७०- अथं ¡ सञ्जनोंकी ग्र्हिसा की कोमलता उनकी दुव॑लता 
‡ +++ +++ -{ ह्ये कहलाती है । वह कोमलता त्रुर्ो की त्रनीति त्रौर 
उर्साह को दूना बदरातौ दै । इस उतसाह से त्रसुरों को व्रिजय मिलती है । इस 
विजय का फल उरे बहुत से लाभ प्रदान करता है । इनमें काम के व्रिलएस 
ग्रौर धन का उपभोग मुख्य है । विजय केये लाभ श्रसुरोकेसंगटनश् टद्‌ 
श्रौ भयंकर रज्जु बनते है । ( इनके श्राधार पर श्रसोकादृद्‌ संगठन बन 
जाता ह|) 


४] “' सेनानी (कान्य) [ सर्गं १ 


~ ७१ ] 
विजय - उत्साह से हो उग्र श्रौर उदृण्ड दूना, 
प्रकृति - सेवी श्रसुर बनता तमोनय का समूना, 
प्रकृति के भोगमें पयु. भी सदा एकान्त वासी, 
श्रसुर बनता विकृति से प्रकृति का ग्रद्भुत विलासी । 
[७२ ] 
न पञु का भोग उच्छखल तथा श्रातंक बनता, 
क्रिसी का क्लेश श्रौर समाज कान कलंक बनता, 
न करता पु परिग्रहभी श्रनय के हेतु घन का, 
नलेता काम पञुका खूप निर्दय आ्राक्रमणका। 





4 -+ +++ ~+ 

1 ७१ श्रथ † विजय के उत्साह से श्रसुर दूना उग्र ग्रौर उदण्ड बन 

+ ++++-++/ जता । प्रकृति कासेवन (उपभोग) करने बाला 
श्रसुर तामसिक श्रनीति का नमूना ( श्रादशे ) वन जातादहै। प्रकृतिके मोग 
मं पशुभी सदा त्रकेला रहता है च्रर्थात्‌ वह एकान्त-भाव सेश्रकेलाही 
प्रकृति का उपभोग करता है । किन्तु श्रसुर विङरृत से प्रङति का श्रदूमुत स्पमं 
विलास करता दै । । 


~ --1 + + +++ -1{ 
७२- श्रथ शुका भोग उच्छु खल श्र्थात्‌ मरयादाहौन नहीं होता 
‡ +++++ + -‡ श्रौरं न उसका भोग श्चातंक का कारण बनता है; वह 
किसी के लिए क्लेश का कारण नहीं बनता श्रौरनप्शुका भोग श्रपने 
समाज में कलंक का कारण बनता है । पशु श्रनीति के लिये घन का संग्रह मी 
नहीं करता च्रौर न पशु की कामृत्ति निद॑य श्राक्रमण का रूप ग्रहण करती है 
चर्यात्‌ पशु प्राकृतिक धर्मो का निर्वाह शान्त श्रौर मर्या दापूरवक करते है । 


सगे १] कुमार-दीक्षा 
[७३ ] 


मनुज का धर्मं भ्रौ नयव्यक्तिकी दही साधना है 
हिता भी हृदयगत व्यक्ति की ही भावना है 
ग्रनय के संगठन मे लुप्त होते वृद्धि उरटै, 
ग्रतः पशुसे प्रधिक दुर्वोध्य हो जाते प्रसुर ह। 
[७५ ] 
ग्रतः करते प्रभावित व्यक्तिके ही गुचि हदय को, 
ग्रहिसा-प्रेम के प्रग्रह सफल कर धर्म-नय को 
श्रपर दल पर ब्रहिसाका प्रभाव न धम नय का 
कभी होता, ्रसुर्‌ दल जानता वस श्रथ भयका। 


[शष 
2 
^< 


क्क गिकं 





~+ -1-++- 1-1-+-- + 

॥ ७३ † मनप्यका धमे श्रौर श्राचार व्यक्ति कदा साधना 

+- +~ ++ +++ ~ है | ग्रहिंसा भ मनुष्य के हदवस उत्पन्न व्यक्ति का 
हौ भावना दै। श्रनतिके संगठन मं वुद्धि श्रार द्र्य क] भावना लुप्ता 
जाती दै, इसीलिए ग्रमुर पशुद्र से मा ्राक करर हा जात दहं तथा उनका 
समभन ग्रत्यन्त कटिन हां जाता ह । 


+ -+---+-+~- - ति ४ 
७्ट- श्रं [ ( संगठित मुरा पर ग्र्िसाके उपदेश का रभाव 


4 , ++ +++; नही होता ) ब्रहि श्रौर प्रेम के उपदेश शुद्ध 
हदय व्यक्तियों को दी प्रभावित करते हं 1 इस प्रभाव स धर्म ग्रौर नीति सफ़ल 
हो जाते ह । किन्तु ग्रसुरां क संगरटित इल प्रर त्रहिसा, धर्म श्रौर नीति के 
उपदेशो का कोई परमाव नीं हाता । च्रमुरां का समूह कवल मय करा ग्र 
जानता दै । वह बलयान्‌ कीं शक्ति के भयसे दी प्रभावित हता दै। 


६६ |] सेमानी (काग) . [ सर्ग १ 

[५५] 

सही है वह, श्रसुर के भी हदय श्रौ भाव होते, 

प्रियौ के दुःख उनके म्म मँ बन घाव रोते, 

श्रसुर-दलमें दया श मान का व्यवहार होता, 

म्रसुरकाभी पिनय श्र प्रीतिका संसार होता । 
[ ५६ ] 

सही रै, किन्तु यह सब वर्गं तक सीमित रहाहै, 

श्रसुरका प्रेम श्रौ सद्भाव सवके हित क्हाँहै? 

नरोंकोश्रौसुरों कोकब श्रसुरने जीव माना, 

श्रनय की यातना का मर्मं॑दानव ने न जाना 





+ ----1--+-+-+- -- 
७५-- र्थं { ह सह है कि श्रसुरो के भी हृदय होता है श्रौर मन 
‡ +++; मं भाव मा होते ह । श्रपने प्रियजनो के दुःख उनके 
ममकोमभी प्रभावित करते ह | उने दुःख से द्रवित होकर वे भी कश्णासे 
रोते ह । श्रसुर-दल म भो दया ग्रोर परस्पर सम्भान का व्यवहार होता दै । 
ग्रषुरंकाभी विनय श्रौर प्रीति का संसार होता है। 
+ -1~ +++ ~- ~+ 
७६- भरं | यह स्वसत्यदैकिग्रसुरो म भी दया, प्रेम, मान 
+ -+++++--‡ श्रादि होतेह, किन्तु वे सब श्रपने वै तक ठी सीमित 
रहते हं । श्रमुरो का प्रेम श्रौर सद्भाव सत्र के लिए नहीं है, श्रसुरो ने मनु- 
धयो ग्रौर देवता को प्राणधारी कमी नहीं माना दै तथा इसका श्रनुमव 
नहीं किया कि उनके भी प्राणोमे पीड़ा होती है। दूसरोके साय वे जो 
श्रनीति करते है, उस श्रनीति की यातना ( पीड़ा ) का जो मम॑ श्र्थात्‌ उसकी 
वेदना को दानवौ ने कमी नही जाना । 


सर्ग १] कुमार-दोक्षा { &७ 


[ ५७ ] 

श्रा होगा श्रसुर श्रपवाद -सा कोई भ्रकेला, 

भयंकर घात जिसका यदि विनय के साथ भला 

किसी नरसाधुने, तो द्रवित हो उसके ग्रमयसे, 

धराहोगा चरण पर शीष सतापित हदय - से। 
[७ ] 

इसी श्रपवाद को ले नीति के निष्ठुरं प्रणेता, 

बताकर श्ील-नय को प्रसुर के उर का विजेता, 

रहे इस ॒धर्म-भीरं समाज को सन्तत भूलाते, 

विजयिनी शक्ति को उसकी रटे भ्रम से सुलाते । 


नक ष क 


(| ~~~ व ष 

{ ७७-- श्रथ ८ गरपवाद सूप म॑ काह एक रर ह्र हागा, 
3 7 भयंकर घात किसी साधु (सञ्जन) मनुष्वने 
यदि विनय के साथ सहा हे, तो उसका (ग्रसुर) दय उस साधु कौ निभेयता 
स द्वित हो गया हो श्रौर उसने उन साधु के चरणो पर दुःखी हृदय त श्रना 
शीपर रक्वा हो। 


0“ -~^~ -~“~ ^~ ~~ 0 5 ० 

1 छट - श्रं } ध ध के निदेय निमाता हसी एक श्रपवाद 
५... ¢ कोल्ेकर शील ग्रौर सदाचार कोश्रसुराके दय का 
जीतने वाला बताने लगे तथा इस धर्म-भीरु समाज को एते ग्रपवाद के उदा- 
हरण देकर श्रहिसा के चमत्कार के सपनों मं शुलाते रदे ग्रौर उनम विजव 
प्राप्त करने की जो शक्तिथी, उसे रेते ही भ्रम मे सुलति रे त्रभात्‌ उस 
शक्ति को जागरण का श्रवसर नदी दिया) 





६ ] सेनानी (काव्य) [ सर्ग १ 
[{ ७६ ] 


उन्हीं को पूजता भगवान कर संसार भोला, 
कभी जीवन-कसौटी पर न उनका तत्व तोला, 
श्रनोखी शक्ति से तप-~त्याग को सव श्रनय सहता, 
युगो से धर्म-घारा मेँ रहा तृण-तुल्य बहता । 
[८० ] 
लिये संग्राम मेँ नर-रक्त से रंजित पताका, 
विरचती खड्ग से इतिहास का रुधिराक्त साका, 
विजयिनी भी श्रसुर को कौनसी सन्तप्त सेना, 
कभी समो दपा से जीत कर ही दछोड़देना। 





0 ~~ ^~ ^~ >~ ~~) 


[] ७६- त्र ? उन्हीं ग्राचा्यों को यह भोला संसार भगवान मानकर 
4... ण प्रूजतान्रारहाहै। हस भोले समाज ने उनके तत्व 
को कभी जीवन की कसौटी पर नहीं तोला । यह मनुष्य जगत्‌ तप-व्याग की 
त्रनोप्री शक्रि से सवर श्रनीतियों को सहता श्रारहाहै श्रौरयुगोंसे धमकी 
धारा मं तिनके के समान व्रहता श्रा रहादै। 


0 ~~~ ^~ ~ ~) 

£ । ~ नां नः 
1 द०-श्र्थं) संपराम म मनुष्व के रक्त से रंगी हूर पताका लेकर 
९.८0 धभत दृद तथा तलवार से इतिहास के उधिर~रंजित 
युद्धं का विवरण रचती द्रई श्रमुरों की कौन विजयिने। सेना रक्रपात की 
करुणा से द्रवित होकर किसी देश या समाज को केवल पराजित करके ही 


दयावश चलो गई । 


सगे १] कुमार-दीक्षा [ ६& 


[ २१] 

गरसुर की वाहिनी के वे प्रचण्ड नृशंस नेता, 

रुधिर संग्राम के दुर्दान्त वे गवित विजेता, 

दया से हो द्रवित लौटे कभीहो तृप्त जयसे ? 

कभी शासन कियाजित देशके उपर ह्दयसे ? 
[ ८२] 

रहे नेता सदा ही दानवो के कामचारी 

रही उनके श्रनय से मही कम्पित भीत सारी 

बलाधिप श्रौर सैनिक रहे उनके ग्रौर प्रागे 

यगो से मौन श्रत्याचार सहते नर ग्रभागे 


___ ~~ === बब 


0 ~~ ~~ >~ >> -न> ~ न>) 
{ १--श्र्थं $ रक्त-रजित संग्राम के कटोर ग्रौर त्रभिमानी विनेता 
6 ) श्रसुरों की सेना के वे प्रचंड ग्रौर निदंयी नेता 
कभी विजय से तृप्त होकर तथा हृदय मं दया स द्रवित हाकर लेह? विजव 

प्राप्त करने के बाद क्या कमी इन त्रसुरों के विजयी नताग्र ने उस देशका 


शासन हदय (प्रेम )सेकियादै। 


0-9-49 >> ->- ~क 

1 दानवो के नेता सदा स्वेच्छाचारी रदे ह त्रौर उनका 
० क. द्रनीतियों से यह सारी श्रथिवी कोपती दी रहौ है । उनके 
सेनापति श्रौर सैनिक उनसे मी बदुकर होते ह; इसीलिए त्रभागे मनुष्व युगा 


से दानवो के श्रस्याचार मोन रहकर सहते श्रा रदे हं । 


१०० ] सेनानी (कान्य). [ सर्गं १ 


[३] 

पराजित देवता उनसे हये है वार कितनो ! 

बहाई मानवो ने है रुधिर कौ धार कितनो ! 

सदा देते रहे बलि मान प्रववा प्राण को वे, 

रहे वस बात करते सवदा बलिदान को वे। 
[ ९५ ] 

रहे रतिलास से सुर स्वयं को निवेल बनते, 

रहे नर दीन दुर्वैल ध्मं॑के बस गीत गात, 

किसी ने भी उठाकर सिह शावक-सी न चातो. 

सुनाई जागरण की शक्ति से गजित प्रभातो । 


0 ^~ ~~~ -^~ ^~ ~~ 


४: ३- श्रथ } देवता उनसे ८ दानवों से ) कितनी बार पराजित हाते 
ई 

$ ८ रदे मानवोंने ्रपने रक्तकी न जाने कितनी 
धरार बरहा है । मनुष्य सदा मान श्रवा प्राण कीब्लिदेते रहै श्रौर 
सदा केवल बलिदान की ही वाते करते ररह । (शक्तिके संगठन श्रौर 
श्रनीति क प्रतिकार कां प्रयत्न उन्हनि कभी नहीं क्रिया|) 


0 ^-^ ^~ ~~ 


( १ देवता श्रपने को भोग~विलास मे निबैल बनाते रे । 
४--्र 

तः थ्‌} दीन श्रौर दुबल नर ध्म के केवल गीत गाते रहे । 

इनमे से किसी ने भी सिंह-शावक की सौ वीर छाती उठाकर शक्ति के जाग- 

रण॒ की गित प्रभाती कभी नहीं सुनाई । 





सर्ग १] कूमार-दोक्षा [ १०१ 
[ ८५ ] 


रहे बस देवता विधि, विष्णु ग्रौर शिव को मनति, 
रहे नर सर्वदा भगवान से श्राला लगाते, 
स्वयं भगवान का वर मान नर-कल्पिति वचन को, 
रहे भगवान पर निर्भर श्रसुरदल के दलन को । 
[०६] 
ग्रसुर के नाश के हित रहं केवल होम करते 
न श्रपना शक्ति से जाग्रत श्रकपित रोम करते 
हवन में नारियों कौ लाज की श्राति चटति, 
रहे मुख-पाठ से दुर्गा तथा काली मनाते । 





~~~ 


~+ +++ ~ - 
८५-- श्रथ { देवा केवल व्रह्मा, विष्णु श्रौर मेश को मनाने 
{ +++ +++ र्दे । मनुष्य सदा भगवानसे ही ग्राशा लगाते र्दे रि 
वे श्रवतार लेकर ग्रमुरों का नाश करें । मनुष्य करे कल्पित वचन का भगवान 
का वचन मानकर मनुष्य भगवान पर ही निभैर रदे कि ग्रवरतार लेकर त्रमुर 
दलों का संहार बे ( भगवान ) ही करगे । 


+ +++ ++ - 

[ ६-श्रथ † सञ्जन मनुष्य ग्रसु के नाशके लिण केवल हाम 

+ +++: करत रटे, उन्होने शक्ति के जागरण क लिए ब्रधना 
राम भी नहीं दिलाया त्रर्थात्‌ कोई उ्रोग नही किया। वे हवन म स्त्रिया का 
लाज की ग्राहि चदा र्दे, किन्तु मुख से पाट करके दुर्गां ग्रौर काली का 
मनाते रे । ( उन्होने स्त्रियो की रक्ता के लिए वास्तविक शक्ति कौ साधना 
नहींकी।) 


१०२ ] सेनानी (काव्य) [ सर्ग १ 


१ ८७ |] 
न जाना धर्मं का भी ममं मनमें दीन श्रपने, 
रहे वस देखते भगवान के रंगीन सपने, 
निरर्थक मन्दिरों मे दीप धर घण्टा बजाते, 
भजन कर, भ्रान्त मन भें, रहेप्रभुके गीत गते। 
[८८ ] 
नहीं भगवान कोई क्षीरनिधि मेँ शान्त सोता, 
नहीं श्राकाश से भगवान का श्रवतार होता, 
सदा भगवान का श्रावास है नर के हृदय में, 
सदा श्रवतार उनका शक्ति के जाग्रत उदय में। 





+ -++ +++ 
८७--श्र्थं † सज्जनं ने त्रपने दीन मनमें धरम का भी म्म नहीं 
+ ++ ++-+-+/ जाना, वे तो भगवान के रंगीन सपने देखते रदे कि 
कभी तो भगवान सुनँगे ही ग्रोर इसी श्राशा को लेकर मन्दिर मे निरथैक ही 
दीपक रखकर श्ट वरजाते रदे तथा ( भगवान का ) भजन करके ग्रपने 
भ्रान्तिपूणं मन मे प्रमु का गुणगान करते र्दे । 


+ - ++ ++ +~ ~+ 
दद--भ्र्थं { मगवान किसी क्ीरसागर मे शन्ति से नही सोता है 
५ +++ +++ श्रौरन श्राकाश से भगवान काश्रवतार होता हे । 
भगवान का श्राया तो सदा मनुष्य के हृदयम है। जो शक्ति सजग होकर 
उदित होती है, वहीं भगवान का श्रवतार शेता है । 


सर्ग १] कुमार-दीक्षा [ १०३ 
[ ८६] 


हृदय भँ सवं भूतो के सदा भगवान रहते, 
सभी श्रुति शस्त्र बारम्बार पूर्ण-प्रमाण कहते, 
रहे क्यों धमं के श्राटोप में सन्तत ठ्गाते ? 
हृदयमें क्यो नहीं भगवान को श्रषने जगते ? 
[ ६० ] 
श्रखिल रेशवर्यं युत सौन्दयं करुणा शील नय का, 
श्रपरिमित शक्ति वलके एक श्रात्मामें उदय का, 
सदा व्यवहार -संज्ञा-मात्र है भगवान होता, 
सभी के हृदय-क्षीरधि में वही भगवान सोता। 


-- +~ ++ +++ + ५ 

८६-- अर्थं सव जवो केयय मे सदा भगवान रहने हैँ । वह 
‡. +++" वात पूर-प्रमाण्‌ बले सभो श्रूति-शस्त्र वार-वरार 
कहने है । फिर न जने मनुष्य धमेके श्राडम्बरमं करयो ग्रपनेको सदा 
टरगति रदे ? उन्होनि मगवान को ग्रपने हृदय मं क्यां नहीं जगावा ? 


+ -++-+ ++ -- 
&०--र्थं निल ग्रात्मा मँ सम्पू रश्व के सहित सौन्दथ, 
{ ++ ++++-{ कणा; शीलः नव तथा ग्रपरिमित शक्ति-वल का 
उदय दहो जाता है, उसी को सदा व्यवहार मं भगवान की संज्ञा (नाम) दे दी 
जाती दै। मगवान तो सवके दय सूपी क्षीरसागर मे सोता रहता हैः उस 
जगाने की श्रावश्यकता होती है । 


१०४ ] सेनानी (काम्य) [ सर्ग १ 


[ ६१ ] 
कभी इन भूतियों का यदि परम विस्तार होता, 
किसीके सजग उर में तो वही ्रवतार होता, 
यही भगवान युग युग मेँ नये श्रवतार धरता, 
विजय कर दानवों को, धमंका उद्धार करता। 
(श, 
मरतः आआदशं जीवन मेँ सदा भगवान नर का, 
उसी की साधना है धर्मं शाङवत मनुज वर का, 
बनें भगवत्व के साधक सभी नर ग्रौर नारी, 
भ्रयुत॒ भगवान से परिपूर्णं हो भ्रवनी हमारी। 





~+ ++ ~+ ~+- ~+ 


4 ६ १-- अथ † यरि इन विभृतियों का किसी सजग व्यक्ति के हृदय में 

५ + +++ +++ त्रधिकतम विस्तार हो जाता, तो उसी को श्रवतार 
समना चाहिए । युग-युग मं यदी भगवान नये श्रवतार लेता दै श्रौर यी 
भगवान दानवो पर विजय प्राप्त करके धम का उद्धार करता है । 


+ ++ 

{ ६२- श्रथ † श्रतः भगवान सदा मनुष्य के जीवन का श्रादशं है। 

+ +++ +++ श्रेष्ट मनुष्यो का सनातन धम उसी की साधना है। 
सभी नर श्रौर नारी भगवान के उनश्रेष्ठ गुणो के साधक वनै; श्रौर 
यह हमारी पृथिवी श्रसंख्य भगवानों से पूणं हो जाय । 





सर्ग १] कुमार-दीक्षा [ १०५ 
[€] 


सुरोंके मार्गे दशक हौ मनुज धर्माधिकारी, 
समन्वित शक्ति दोनों कौ वनेगी ग्रभयकारी, 
समरमे कर पराजित दानवों कै दुप्तं दल को, 
प्रमाणित कर सकेगे धर्म-नय के शक्ति-बल को। 
[ &४ ] 
नहीं होती ममर से धर्म॑की यद्यपि प्रतिष्ठा 
नहीं होती रुधिर से दानवों को धर्म निष्टा, 
समर श्रनिवा्यं करता श्रनय वर्वर दानवों का 
ग्रतः उपयोग उसका इष्ट सुर श्रौ मानवो का। 


____--------_________ 


+ --+-+-+++- 
६ ३--ग्रथं { ज मनुष्य सवर श्रौर देवथद की कामना करत रद ह. 
0 वेवम क श्रधिकारी मनुष्य देवताग्रों के माम दोक 
बनें । मनुष्य ग्रौर देवता दोनों की समन्वित श्रित ग्रभयकारी वनेमी । वे 
युद्ध मे दानवो के दषे युक्त ममृह को पराजित करके धर्म-नीति के शग्िति्रल 
को प्रमाणित कर सकेगे । 


+ -1--1-+++--- 
६४- श्रथ { य्यपि धर्म की प्रतिष्टा युढ से नर्ही होती टै ग्रो 
= वीनि धर्मनिष्ठा उत्पन्न नहीं कीजा सकतौ। 
किन्तु रक्तपात के द्वार वर्वर दानवो की श्रनीति ग्रौर दशंसताही वृद्ध का 
न्रनिवायं बनाती है| श्रतः ग्रनिवायं होने के कारण देवताग्रों ग्रौर मानवा 
को युद्ध का उपयोग करना ग्रावश्यक है। 


१०६ ] सेनानी (काग्य) [ सर्म १ 


[ ९५ ] 
विनय से चाहते जो श्रसुर को सुरं बनाना, 
कुसुम से चाहते वे पवतो मेँ पुर बनाना, 
चढ़ा वलि धर्मशीलो की सदा ये धर्मधारी, 
वने रहते श्रहिसा शान्ति के पूजित पुजारी । 
[६६ ] 
कभी जाकर न भ्रसूररोके सुरक्षित सुषिर परमे, 
जगाया धमं का श्रालोक उनके श्रन्ध उर मेँ, 
रहे वस निर्वेलों को ही सदा निवल बनति, 
उन्हींकौ भक्ति में यश-पवं वस श्रपना मनाते। 





{ ६५- भ्र { जो विनये ्रषुरो को सुर बनाना चाहते है, वे 
४... कुषम से पवतो पर पुर बनाना चाहते ह । पवतां षर 
पुर ( नगर ) कसम से नीं ले से ही वन सकते हँ, उसी प्रकार ग्रसुरों का 
ददय-परिवतेन शक्ति या व्रलसे ही कराया जा सकता है । प्रिनयसे श्रसुरां 
का ृदय-परिवर्तन करने वाले धर्म के श्राचायै धर्मात्माश्रों की लि चदा कर 


ही सदा शान्ति ग्रौर ग्रहिंसा के पूजित पुजारी बने रहते है । 


] 8६- र्थ # उन धर्माचायों ने श्रसुरों के सुरक्तित रुधिरपुर 
4 अ ( शोणितपुर ) म जाकर उनके ग्रन्धकार युक्त हृदय 
मे घमका प्रकाश कमी नीं जगाया। वे सदा निवलोंकोदहीत्रर्हिसा का 
उपदेश देकर श्रौर निवैल बनाते रहे तथा उन्द्री की श्रद्धा श्रना यश- 
पर मनाते है । 


१०७ ] सेनानी (काव्य) [ सर्गं 
[{ ६८ ] 


नहीं है पाप कोई शक्ति की श्राराधना में, 
सदा है पाप श्रौरों के अहित की साधना में, 
ग्रहति है पर अररक्षा भी स्वयं के धमं हित की, 
ग्रतः है पाप दही यह धर्म-चर्या बल-रहिति की। 
[ €> ] 
सुरक्षित शक्ति से ही धर्मं चिर कत्याणकारी, 
अरक्षित धर्म वनता पाप-छल से छद्मचारी, 
फिरेगा शक्ति से ही धमं का ध्रुव चक श्रागे, 
मिटेगे या तजेगे अनय सब दानव श्रभागे। 


[कक गोषा 


-- 1 +++ 

{ ६७ श्रथ { शक्ति की श्राराधना में कोई पाष नही है | पापतो ना 

++ +++ दूसरों के त्रहित की साधना मे होता है) ्रपने धर्म 
केहितकीरक्ञान करना भी श्रहितकारी दै ग्रतः अल रहित की यह धम- 
चर्याभीपापदहीहै। 


+ -+-+--+- -- 

{&€ श्रथ { शक्ति से सुरित होकर ही शरम सनातन कल्याणकारो 

‡ +++ +++ ‡ हो सकताहै । जो धमे शक्ति से सुरकठित नहीं होता, 
उस ग्रक्तित धर्म मे पाप ग्रोर छल प्रवेश कर जाते ह तथा उस धर्म वा 
ग्राचार छुद्र (छल) से परणं उन जाता है । जव धर्मकेरथकाचक्र शक्तिनं 
दी स्था्यीर्प ते च्रागे किरेगा ग्र्थात्‌ धर्म की प्रगति होगी, तभी ये शरभा 
दानवया तो श्रपनी ग्रनीति को त्याग देगे या स्ववं नष्ट हो जार्येगे | 





१०८ ] कूमारदीक्षा [ सगं १ 


[ ६६ ] 
सदा दृढ लौह सेही लौह का जड़ पिड कटता, 
शिलाका जड़ हृदयपा बाण का भ्राघात फटता, 
पिघलता लौह बस उत्तप्त हो भीषण श्रनलसे, 
श्रसुर होता पराजित दै सदा निर्भीत बल से। 
[ १०० ] 
नहीं यदि शक्ति से हम दानवोंका भ्रन्त करते, 
रहेगे तो सदा ही धर्मचारी व्यथं मरते, 
वढातीं ग्रौर भी हिसा ग्रह्सा यदि हमारी, 
उचितदै तो वने हम शक्तिके निर्भय पुजारी । 





+ = लह 
&६- अथं लोदेका श्रचेतन इकड़ासदाद्दृ लोेसे ही कटता 
‡ ++ +++ ‡ है । प्रत्थर की शिलाश्रों का जह हदय बाण के 
ग्राघात से हौ विदीणं होता है । लोहा भयंकर श्रग्नि मे तपकर ही पिधलता है, 
कसी प्रकार ग्रमुर सदा निर्भय वल से ही परास्त हो सकता है । 


~ -- ++ 0 

॥ १०० † यदि शक्तिके संग्न से हम दानवों काश्रन्त नही 

4 --+++++--+ करेगे तो धर्मात्मा सज्जन मनुष्य सदा इसी प्रकार 
दानो के हाथों निरपराध मरते रगे । यदि हमारी यह ग्र्िसा श्रौर श्रधिक 
सा बदाती है, तो हमं चादि कि हम शक्ति के निभैय पुजारी बन जायें । 


सर्ग १] कूमार-दीक्षा [ १०६ 


[१०१] 
सदा उपयोग होगा ज्ञान से वल का हमारे, 
रहेगे शक्तिधारा के सदा श्री-शिव किनारे, 
हमारा ध्येय बस ब्रातंक वा उच्छेद हागा। 
वदेणा धर्मं क्था, जव तक न वह॒ निदशंक होगा । 

[ १८२ 1 
रहे जो नाम से भगवान के जग को भुलाते, 
वही यदि धर्मं मँ शिवशक्ति कौ निष्ठा जगति, 
नहीं इतिहास में इतने पतन के पवं होते, 
नहीं सुर-नर पतित किन्नर तथा गन्धर्वं होते । 


__ 


0 ~^ ~ ~~~ ~~ 0 । ॥ धि 
ई १०१ अर्थं # हमारी शक्ति का उपयोग भौ सदाजान पूवक होगा 
¢ स 1. न्नोर हमारी शिवशक्ति रूगी दो किनारो की मर्यादा मं 
मारी शक्रितिधारा का प्रवाह होगा । ग्रमु कौ भाँति च्रन्धा शक्ति का प्रयोग 
नदीं होग। । हमारी शक्रिति का ध्येय केवल ग्मसुरो क ग्रात॑क को नष्टकरनेका 
होगा | जग तकं धरम के पालन मं नि्भयता का ग्रनुभव नहां हागा, तत्र तक्र 


ध्म कर उन्नति नही हो सकती । 


0 ~~~ ~) र ध ॥ि 
५ १० २- र्थं} जोलोग भगवान का नाम लेकर संसार को शला 
"नि } र्टेवेही यदिध्ममशिव श्रौर शक्तिकी निष्टा 


0 ज -क- -कम जण - खण 0) 


को जगाते, तो मनुष्य के इतिहास मं पतन कौ इतनी घटनाय न होती, तथा 
ञ्रनेकों सुर-नर पतित होकर किन्नर ग्रौर गन्धर्वं नहीं बनते । 


११० ] ` सेनानी (काग्य) [ सर्ग 


{ १०३] 
सदा शिव शक्ति मेँ निस्सीम निर्भय त्याग होगा, 
नहीं कायं का कारण विषय ब्रनुराग होगा, 
श्रसुर का वल न रखता त्याग कौ वह्‌ शक्ति क्षमता, 
ग्रतः शिव शक्तिके वहु करन सकता साथ समता। 
[ १०४ ] 
श्रत होकर सजग वस एकदा शिव शक्ति वल से, 
सुसज्जित संगठित हो सुर-नरों के संघ दलसे, 
करे श्राह्वान ्रसुरों का समरमेंयदि प्रभयहो, 
सदा को धर्म, नय श्रौ सत्य की शाश्वत विजय हो । 





०~ ~~~ ~~ 0 

१०३-- भ्रं $ हमारी कल्याणमयी शक्ति मे सदा श्रसीम निभेयता 
0~---------*0 तथा त्याग होगा । विधर्यो का त्रनुराग कायरता का 
कारण नहीं बनेगा । ग्रसुर के वल में त्याग की वह शक्ति नहींहोती, इस 
लिए वह त्यागमयी कल्याणकारी शक्तिके साथ समता नहींकर सकता 
ग्र्थात श्रसुरशक्ति शिव-शक्रित का सामना नहीं कर सकेगी । 


€ न~ न~ ~~ ~~ „>. 

१०४ श्रथं $ ग्रतः यदि सचेतन होकर एक वार कल्याणमयी शक्ति 
ई 
० ~~~ ~ के बल से सञ्जित ग्रौर संगठित होकर सुर ग्रौर नरा 
केः समूह निभैय होकर ग्रसुरो को युद्ध केलिए पुकारे तो सवैदाके लिए 
धर्म, नीति तया सत्य की सनातन विजय होगी । 


सर्गं १] कुमार दीक्षा { १११ 


[ १०५ | 
यहौ सन्देश लेकर विद्व मेँ तुम वीर जाश्रो, 
धरा के ज्ञानियों में शक्ति का साधन जगाग्रो, 
इसी उद्योग से जग में अ्रनय का नाय होगा, 
तभी निर्भय धरा पर धर्म का सुप्रकाहा होगा । 
[ १०६] 
शदा वन शक्ति के सैनिक, दलन कर दानवो का, 
मिटानाखेद ग्नौ भय तुम सुरों श्रौ मानवो का, 
यही श्राशीप ्रन्तिमि भ्राज तुमको वत्स ¦ मेरा 
मिटाना ज्ञान-व्ल से विस्व का दुनय-ग्रंधेरा। 


~+ --+ +++ ~ 

¶ १०५ -- श्रथ † दे वोर! नुम विश्वम मेरा गरही मन्देश लेकर जाग्रो, 

4 + +++ रौर इस पृथिवी के ज्ानिवोंमं शक्तिके संगठन ऊ 
ज्ञान जाग्रत करो । संसार म शक्ति क इसी उन्रोग से ्रनीति का नाश होगा 
श्र तभी प्रथिवी पर धरम का स्वच्छ प्रकाश उदित दोगा । 


न "+++ ६ 
१०६ ज्रं] ठम लोग कि क सेनि उनकर सदा दानवो का 
१ ++ +++ - नाश क्ए्ना ग्रौर उससे देवतार्रां तथा मनुष्योंका 
दुःख ग्रौर भव वृर करना । दे वत्स ! मेरा श्राज यदी च्रन्तिम श्राशीर्वाद टै 
करतुम ज्ञान के बल से विश्व का ्रनीति सूपं श्रषेरा मिग देना ग्रौर 
प्रसन्नता तथा शक्ति का प्रकाश फैलाना । 





११२९ ] सेनानी (काव्य) [ सर्गं १ 


[ १०७ ] 
रहे शिव-ज्ञान की निष्ठा तुम्हारे दृढ्हृदय मे, 
प्रतिष्ठित शक्ति-बल तुमको करे शाइवत प्रभय में । 
तुम्हारे शौयं से यह धमं की धरणी प्रभय हो, 
सदा ही धमं के रण मेँ तुम्हारी पूणं जयहो।'' 
[ १८ ] 
वचन प्राचां के धर कर सचेतन युवक मन में, 
भका कर सिर विनय पूर्वक महामुनि के चरण मे, 
चले निज निज गृहो का वीर दीक्षित वटुकं सारे, 
धरा के उन्नयन का हूदग में उत्साह धारे। 





~ -1-+-1-+-1-+- - 
१० ७--भअर्थ †म्हारे द्द हृदय मं कल्याणपरं ज्ञान की निष्टा सदा 
+ „+++ + -{ रदे, शक्ति त्रौर बल तुमको सनातन श्रय मे प्रति- 
ष्टित करं । तुम्हार पराक्रमसे यह ध की धरती निभैय बने श्रौर धर्मं के 
युद्ध तेत्र म सदा तुम्हारी पूण विजय ह ।” 


++ + . र 

॥ १०८--श्र्थ { आचाय परशुराम के वचनों को भन मे ग्रहण करके 

‡ -++-+++--‡ तथा उन महामुनि के चरणो भं विनय पूवैक सिर 
सुकाकर, श्रषने हृदय मं परथिवं के उद्धार का उत्साद लेकर, वे उचेतन 
युवक ब्रह्मचारी दीक्ता ग्रहण कर श्रपने-श्रपने धर के लिए चल दिये । 


,५ 
सगं ९ 
थ क 
देवाद्बोधन 
समावर्तन के वाद देवताश्रों के सेनापति नियुक्त 
होने पर देव-सेनानी कुमार कात्तिकेय का 


देवताग्रों के प्रति जागरण ग्रौर 
शवितसाधना का सन्देश । 


- च्छ 


सगरे ] देवोदूबोधन [ ११५ 


शिक्षा पूरी कर . न गृह को प्राये, 
फिर सूने क्रैलाश्ञ कूट पर उत्स चछाये, 
जीवन का संवेग नया-सा गिरि ने पाया, 
वनकर हूर्षालोक श्रपरिमित मुख पर दाया । 
[२] 
देख पुत्र को उमा दपं से उर मे फली, 
शिक्षा का सव चेद मिलन के सुखम मूली, 
दे सौसौ पआआशीष एक ही गद्गद्‌ स्वरसे, 
चरणों पर से उसे उखाया पुलक्रित कर से। 


0-~~~~-~--0 

4 १ अर्थ ॥ कुमार का्िकेय ्रपनी शिक्ताका पृं करके गुम के 
९... 0 यरहांसे जव श्रपने धर कौ श्राय; तव उस केलाश 
परैत पर, जो कुमार के चले जाने के वाद सूनाहा गया था, कुमार क्रा 
जाने के कारण सवके दयो मे एक नई उमग-सी ग्रा गर, प्रसन्नता के 
कारण उतसव हनि लगे शरर्थात्‌ उस सूने पवैत पर चहल-पहल हने लगी । 
उदासीनता के कारण जो पर्वत श्रभी तक सूना-सा लगता था, उस परैत परर 
एक नवीन जीवन कौ गति ग्रा गई | जीवन के नये वेग (गति) का हप श्रपार 
श्रालोक बनकर पर्वत के मुख पर (तथा कैलाश वासिवों के मुख पर) छा गवा 
( हर्ष से मुख प्रर चमक त्रा जाती दै 1 ) 





60) 

(८ २- श्रथ ¢ पुत्रकों लौटकर श्राया हृश्रा देलकर माता उमा ्रपने 
५, } दयम बरहूुत प्रसन्न ह ग्रौर शिक्ता लिये गये 
हृ पुत्र के वियोग का जो दुःख था, उसको पुत्रके मिलने के सुख मं मूल 
गई । पुने श्राति ही माता के चरण द्ुएट, उस समय प्रसन्न भाव से"टपित 
होकर एक ही स्वर मं सो-सौ श्राशीर्वाद देकर माता नेपुत्रकोशीव्रही 
चरुण। पर से उठा लिया । 


११६ ] सेनानी (काव्य) [ सर्ग र 


(३) 
ग्रौर बाहग्रों मेँ भर उसको भ्रंकं लगाया, 
श्रन्तर का वात्सल्य उमड़ श्राखों में श्राया, 
बार बार भर श्रक स्नेह से चूमा मुख को, 
कौन जानता माताके ग्रन्तर के सुख को! 
४] 
निज चरर्णो भें प्रणत पुत्र को उत्सुक कर से 
उठा, बिठाया शिव से निज समीप श्रादर से, , 
ग्रौर स्नेह से रिक्षा तथा वीर भृगुपति का, 
पूछा क्रमशः वृत्त कठिन श्राश्रम की गति का, 





+ --1-+++1-4- -- शि 
३-श्र्थं [ एत्र को चरणों पर से उटाकर माता पावती ने उसे 


+- +++ + -‡ बाहूग्रों मं भरकर हदय से लगा लिया ग्रौर उनके 
दय काजो प्रेम (वात्सल्य) था, व्ह श्रंखों मेरु बनकर उमड़ पड़ा । 
पत्र को वरार~त्ार गोद मेँ भरकर प्रेम से उसके मुख को चूम लिया । उनके 
दय में प्रेम का ग्रनिवेचनीयमाव उट रहेमे। माताके इदयकेसुखको 
कौन जान सकता है १ 


+ + -* ~ + ~~ -+~ 


-श्र्थं † मातासे मिलने के बाद कुमार श्रपने पिताशिव के 
$ पास पहुचे श्रौर उनके मी चरणों का स्पशौ .करनेके 
लिए चरणों मं मुके, तत्र शिव ने मी प्रसन्न माव से पुत्र को चरणोंषर ते 
उटायाश्रौर श्रादरके साथ त्रपने पास वैठाल्िया। तव शिवने क्रमशः 
शिक्ञाका तथा बरौर प्ररशुराम जी का तथा उनके त्रा्रम की कटिन गतिके 
समाचार पले । 


र्गं२] देवोद्बोघन [ ११७ 
[५] 


था श्रपूवं श्रानन्द उमा ओरौ शिव के मन मे, 
मानों पाया पुत्र दूसरा इस जीवन भे, 
मग्न मातृकाये ममता के सोत बहाती, 
कर सुत का सत्कार न फूली हदय समातीं । 
[६] 
छाया था आनन्द-पर्व॑-सा फिर गिरिवन मे, 
था अ्रपू्वं उल्लास सभी स्वजनों के मन मे, 
दूर दूर से समाचार सुनकर नर नारी, 
श्राय दर्शन को कूमार के कर धरम भारी । 


+ +++ 
[प न्रोर ८ ~ ~ ~ च 
{ ५-ग्रथं † उमा श्रौर शिव केमनमंपूत्र का देखकर एक्‌ 


५. „+++ +~ शअरपूवे श्रानन्द का श्रनुमन हरहा था, मानो जीवन 
मे उन्होने दूसरा पुत्र पाया हो । सप्त मात्रका ( देविय ) जो कुमार कौ 
मातामही के समान थी, ग्रानन्द मे विभोर हो रहीं थीं श्रौर उनके यमे 
ममता के खोत बह रदे ये, ( उनकी ग्रां मग्रे ज्रौर ग्रानन्द के ग्रस 
छलक रदे ये । ) मातृकायें पुत्र का ग्रादर करके ्रपने हृदय मे हं से एूली 
नदीं समा रदी थीं) 


न +++ = 
६--श्रथं † उस पर्वतकेवनमेंकुमारकेश्राजानेसे किर एक 


‡ _++++++--{‡ नवीन त्रानन्द का उत्सव-सा छाया हूश्रा भरा ( पहले 
एकः जार कुमार के जन्म ॐ समय कैलाश पर्वत पर श्रानन्द का उत्सवे दग्रा 
या ) श्रौर सभी त्रारमीय जनों के मनम हष का ्रपूवै (जो पहले नहीं द्रा 
था) उल्लास भरा दत्र था। कुमार के श्रागमन का समाचार पाकर दूर 
दूर से स्त्र-पुरुष उनके दशन की श्रमिलाधासे वड़ा परिश्रम उठाकर उस 
प्त पर तरा रे ये । ( पर्वत प्रदेश में यावा कठिन होती है) 


११ ] सेनानी (कान्प्र) [ सगर 


[७] 
हो होकर निज भवन भेट कर बन्घुजनों को, 
श्रारवासित कर स्वजनों के सन्दिग्ध मनों को, 
वे कुमार के सखा वटुकं भी सारे श्राये 
उमा-शम्भु ने पत्र अनेकों मानों षये। 
[ द ] 
समाचार सुन गन्धर्वो से सुरपुर कासी, 
हये प्रफुल्लित, दूर हई सब ग्लानि उदासी 
चढ़ विमान श्रौ दिव्य वाहनों पर सब धाये, 
मनोवेग से श्रीशिवपुर में वे सव श्रावे। 





0 ^~ ~~~ ~~ ~~ 2 


{ ७- भरं } कुमार सखा वटक भी श्रपने-श्रपने षर होकर 
४ श्रपने बन्धुजनो से भेंट करके तया श्रपने ग्रात्मीय 
जनों क संदिग्ध हदयों को ग्रश्वासन देकर कुमार के पास कैलास पवैत पर 
श्रा गये | उस समय शिव-पावेत। को एेसा प्रतीत होने लगा मानों उनको 
श्रनेको पुत्र प्राप्त हए हां । 


{ दर्थं / स्वग के वासी देवताग्रों ने जव गन्धव से यह समा 
०---------~-- 6 चार सुना कि कुमार शिक्त पूणं करके धर श्रा गये 
है, तव उनके मन प्रसन्नता ते खिल उठे ग्रौर उनकी पराजय की ग्लानि 
तथा उदासी सत्र मिट गई । सव्र देवता विमानो ग्रौर दिव्य वाहनों पर चद- 
चदु कर श्रीशिवपुर मं इतनी शीघतासे श्रा गये कि मानों उनके विमान मन 
कीगतिके साथ श्रायेर्हो। ( मन की गति संसार में सबसे तेज है। ) 


सगर ] देवोद्बोधन [ ११६ 
£] 


सवका स्वागत किया द्वार पर नन्दीक्वरने, 
सबको श्रादर दिया प्रेम॒से जगदीश्वर ने, 
इन्द्र, वरुण, गुरु, सूर्यं॑चन्द्र, सव प्रालोकित ये, 
किस अ्रपूवं आभा से सवके मूख द्योतित ये। 
[ १ ] 
सबने किया प्रणाम स्कन्द को लखकर श्राते, 
सिह वक्ष से, ओरौ गति से गजराज लजाते, 
वृषभ-स्कन्ध की गति-विधि से गवित अ्रभिमानी, 
हये देवता हृष्ट देख ॒ श्रपना सेनानी । 





न -1+ +++ 
8--अरथं { शिव के द्वारपाल नन्दीगण ने द्वारपर ब़्ेप्रेमसे 
‡ ++++++-{ देवताग्र का स्वागत-सत्कार किया त्रौर फिर जगत 
के दश्वरशिवने प्रम से सव देबताग्रों को च्रादर दिया । इन्द्र, वरुण, गुरु, 
स, चन्द्र श्रादि देवतान्रों के मुख हषे के उल्लास से त्रालोकित हो रदे ये । 
उनकी ग्रात्मा मे एक ग्रपू्व ( जो पहले नहीं यौ ) व्योति जाग उदी थौ 
न्नौर उस ज्योति की श्राभा से उनके सुख दीप्त हो रदे ये । 


+ +++ 
१०--अर्थं † स्कन्द कुमार को ग्रति देखकर सव देवताश ने 


‡ + ++++ -‡ उनको प्रणाम किया । उनके सिंह के समान वक्तस्यल 
से तथा गति से गजराज भी लजा रदे ये । वृषभ के समान कन्धों की चाल- 
टाल से गव युक्त श्रौर श्रमिमान युक्त अपने सेनानी ( सेनापति ) को देख- 
कर सभी देवता हृदय में उद प्रसन्न हुए । 

(क 5 (क्वण (0८ 


१२० ] सेनानी (कान्य) [ सगर 


११ 
फुट रहा था तेज ॥ द्गों 2 से श्रौ आनन से, 
वाल सूयं हो रहा विलज्जित रक्त वदन से, 
भुज दण्डो मेँ उमड़ रही थी बल की धारा, 
मिला विर्व के श्रखिल ग्रोज को विग्रह न्यारा । 


१२ 
सबको किया न स ने सिर नत करके, 
सवने श्राशीर््राद दिया सिर पर॒ कर धरके, 
सवने मानो मूत्तं मनोरथ श्रषने पये, 
होकर मानों सत्य सभी कै सपने श्राये। 





+ ----+-1-+++--- 

{ ११- श्रं { देव मेनानी कुमार कार्तिकेय श्रपने तप श्रौर शौयै के 

+ \+++++- तेजसे दीपित हो रहे थे । ' उनके व्यक्तित्व का वह 
तेज उनकी ग्रँखों से तथा उनके ्रानन से फूट रहा था । उनके उस तरुण 
तेज मे उनका मृखमण्डल लाल हो रहा था, जिसके सामने उदीयमान बाल 
सूय भी लञ्जितहोरहा था। कुमार के भुजदण्ड एेसे शक्तिशाली प्रतीत 
होते थे कि उन्दं देखकर एेस। लगता था जसे समस्त बल की धा उनके 
मजदण्डं मं उमड़ रही हो । उनके तेजस्वी शरीर को देखकर एेसा लगता 
शराकरि मानों श्रखिल विश्व के ग्रोज ने स्कन्दकुमार के रूप मेँ एक श्रनोखा 


श्राकार पालिया। 
+ -++--+1++-+ 


{ १ २-- र्थं स्कन्द कुमार ने सर देवताश्रो को सिर मुकाकर प्रणाम 

++ ++++-+-{ किया, सत्रने उनके सिर पर हाय रखकर त्राशीर्वाद 
दिया । स्कन्द कुमार के श्रोजस्वी सूप को देखकर सत्रको एेसा प्रतीत होता 
शा किं मानो उनके मनोरथ साकार होकर श्रा गये हों । स्कन्दकुमार मार्ना 
उनके मनोर्थो का मूत्त रूप था । सत्रको एसे श्रोजस्वी सेनानी की श्रमिलाषा 
यी। एसे ही सेनानी क सपने सब्र लोग देख रे ये, श्राज मानों उनके सपने 
सव्य होकर सफल दूए हो । 


सर्ग २] देबोद्वोधन [ ६२१ 


[ १३] 
देवो को श्रव विदित हमरा, रण का सेनानी 
होता कंसा शूरवीर, निर्भय ग्नौ ज्ञानी, 
देख स्कन्द के सखा-सैनिकों के अ्रानन को, 
जाना, अये सिह्‌-वाल तजकर कानन को। 
[ ९ 
जाना सवने धर्मं भ्राज नूतन जीवन का, 
जाना सवने ` मर्म॑ श्राज रति श्रौ नर्तन का, 
जाना बल का मूल, शक्ति का साधन जाना, 
ग्राज विजय का सिद्धि मार्गं सवने पह्चाना। 


+ - +++ 
१३--्रथं { तेजसो स्कन्द कुमार को देखकर देवताग्रो को जात 
‡ ++ +++ -‡ हृन्राकियुदधका वीर मेनानी कैसा वीर, निर्भय ग्रौर 
जानी होता है । स्कन्द कुमार करे साथ उनके सखा वटक सैनिक के स्पमं भर, 
जिनके तेजस्वी मुखो को देखकर देवताश क एसा प्रतीत होता था, जैसे कि 
सिंह के किशोर वन को छोडकर ग्रा गये हों ( सिंह कामुष्वह प्रमु हाता दै 
श्रौर वही उसके शौय का सृचक होता | सिंह के शरीर का पिद्धला भाग 
बहुत हल्का होता हे । ) । 


+~ --+1+ र) ज 
१४-- अथं † सव्र देवताग्रोंने त्राज जीवन का नवीन धमै जाना । 


‡ ++ +++--{ सवने श्राज रति ग्रौर दस्य का म्म जाना क्ये दुवे- 
लता श्रौर पराजय के कारण है । संयमते ही शक्ति का संचय होता है । मवने 
श्राज शक्ति का साधन तथा बल का मूल कारणं जाना ग्रौर विजय के लिप 
सिद्ध माग भी श्राज दी सवने पहचाना त्र्यात्‌ तेजस्वी कुमार को तथा उनके 
सान्न को देखकर देवतान्रों को प्रतीत हुश्रा किं विजय प्राप्त करने केलिए 
पसा तेज होना चाहिए । 


१९२ ] सेनानो (काव्य) । (सर्वर 


( १४] 
मदन भस्म के ममं भ्राज थै सम्मुख जागे, 
शंकर का अदेश मत्तं दपंण-सा श्रागे, 
था कुमार श्रभिरूप वोयं बल विक्रम शाली, 
जीवन कौ नय हई सुरों को विदित निराली । 
[ १६] 
था ग्रानन पर भ्राज मभी.के श्रोज प्रनोखा, 
दुर हग्रा स्वगशिक जीवन का सबके घोषा; 
सबने श्राज रहस्य शक्ति श्रौ जय का जाना, 
हई पराजय ग्लानि स्वप्न-सा भ्राज पुराना। 





0 ^~ ^~ ^~ ~~~ ¬) 


| १५ --भ्रथं ) शिवने कामको क्यों मस्म किया था, इसका रहस्य 
५... ९ भौदेवताग्रां कोग्राज ज्ञात दो रहा था। वह रहस्य 
यह थाकिंकाम के संस्कार एवं ब्रह्मचयै द्वारा ही शक्ति की साधना तथा 
विजय की सृजनारमक्र परम्परा सम्भव हो सकती है । इसी रहस्य का उपदेश 
शिव ने कामदहन के समय देवताच्रों को दिया था । वीयैवान, बलवान श्रौर 
विक्रमशाली सेनानी के दिव्यसरूप मं वह श्रादेश श्राज उनके सामने मूतैरुप 
म उपरिथत शरा । कुमार का वह रूप उनके सामने एक दपण के समान था, 
जिसमं वे श्रपना स्वर्प्र देख सकते ये तथा देखकर उसे सैभार, सुधार भी 
सकते भरे । देवताश्रों को जीवन की ग्रपूवं नीति ग्राजश्ात हुई किशक्तित्रौर 
साधना का समन्वय ही विजय का मागे है) 


०~ ~ ~ ~~~ 0 
१ १ ६--भ्र्थ } त्राज देवताग्रों क मुखो पर श्रपूवै ग्रोज छा रहा या । 
{ ) स्वरम 

०. = -- ~---0 स्वगे के विलासमय जीवन का भ्रम बूर हो गया | श्राज 
सव्रको शक्ति श्रौर विजय का रहस्य विदित हूश्रा। शक्ति की साधना ग्रौर 
विजय काज्ञान हो जाने पर सत्रकी पुरानी पराजय क) जो ग्लानि थी वह पुराने 
(बहत दिन के ) स्वप्न के समान विलोन हो गई थो (शक्तिं केश्ञान से विजय 


निश्चित लगने लगी थी )। 


सर्गे २] देबोद्बोधन [ १२३ 


१७ 

किस उत्सव के उपो पर्वं 1 स्नात श्रमल से. 

खिले सुरों के वदन भ्रति के स्व्णं-कमल-से 

खिलता सुमधुर हास कमल-मुख मेँ केसर-सा, 

विखर रहा आमोद पूणं उल्लास-प्रसरसा। 

[ ८ ] 

चिन्ता से नत रहे युगों से सन्ध्य कमल-से, 

नयन इन्द्र के श्राज खिले प्रातः शतदल-से, 

कलरव-सा ्रालाप गजता था ग्रानन मे, 

प्रकृति पव हो ज्यों कोई कमलों के वन में। 
+ -+-~+--+-+- -- 

१७-- अर्थं † शक्ति काज्ञान हो जाने प्र सव्र देवता उयोिषवं क 
‡ +++; उत्त मं स्ति करके निर्मल हो गवेये श्रधरात्‌ 
उनका श्रज्ञान शक्तिके ज्ञान के प्रकाश मे धल गया था ग्रौर प्रातःकाल के 
मर्य ॐ प्रकाश से जिले स्वशं-कमल के समान सव देवताश्रोके मुखद्पसे 
चमक रदे ये। जिस प्रकारसे कमल क मुख मे मधुर केशर ष्िलता है, 
दसी प्रकार देवताग्रां के कमल के समान मखो प्रर मधुर हास्य रूपी केशर 
विष्वर रहा था श्रौर उल्लास के प्रसर के समान रामोद ८ गन्ध ) फेल रहा 
शा । प्रसन्नता से देवताग्र के दय म ग्रामोद-उल्लास तरिखर रहा धा । 


न+ --1--+----- 
१८-- ग्रं † सदसा इन्द्रे के नयन युगो से पराजय कौ चिन्ता 


‡ + +++++-{ के कारण संप्याकालोन कमलो के समान नतरदे ये, 
श्राज इन्द्र के वे ही नयन प्रसन्नता के कारण प्रातःकालीन कमल के समान 
खिलरदेये। जो इन्द्र पराजय की ग्लानि से मौन रहते ये, वे त्राज प्रसन्न 
ग्रालाप कर रहे ह । उनका व श्रालाप उनके कमल सुख मे कलण्ठ के 
समान गूज रहा या ( कमलो पर पयां का, भ्रमरो का कलख होता दै )। 


१२४] सेनानी (काग्य) [ सगर्‌ 


[ १६] 
सुरपुर का दुर्भाग्य विवशा मन मेँ ही सहते, 
चिन्ता से परिम्लान मौन जो प्रायः रहते; 
वाचस्पति गुर श्राज हुये फिर पाकर वाणी, 
वोले शिवि से भिरा नप्र नययुत कल्यागो-- 
(१1 
ग्रहो भाग्य है श्राज विर्व के श्रौर हमरे, 
नाय ! हुये जो दूर पराजय, भय क्षय सारे; 
उदय हुग्रा कलास कट पर रवि - सेनानी, 
नष्ट निशाचर हुये नाथ ! तमके अ्रभिमानी। 





0 ~~ ^~ ~~ ~~ ~~ ~) 

{ _ र्थं} जो गुर ब्रहस्पति स्वगे के दुर्भाग्य कोमनही मन 
०-----~--=0 सहन करते रहे तथा उसकी चिन्ता से दुःखी होकर 
जो प्रायः मौनरहाकरतेये, वे स्वर्गं के गुर बृहस्पति स्वै के उत्कर्षं ॑की 
श्राशा से ग्राज मुखर हो उठे श्रौर श्राज उनका वाचस्पति (बाणी के स्वामी) 


नाम साथैक हुश्रा । वे नीतियुक्त नम्र श्रौर मंगलमयी वाणी म शिव से बले- 


4 9 ~ > -न ~ क >) 
7 २०--श्र्थं ! स्वामी | ब्राज हमारा श्रौर विश्व का ब्रहोमाग्य 
५... ¢ है। कि ग्रसुरो के उत्पातो से जो पराजय, मव तथा 
कषतियां स्वगं को मिली थी, वे सव्र दूर हो गई । हे स्वामी ! कैलाश पवत 
परं श्रथ सू के समान सेनानी का उदय हो गया है, जिसके शौय के प्रकाश 
से तमके श्रभिमानी निशाचर नष्ट हो जा्येगे । 


सर्ग २] देवोदूबोधक { १२५ 
[ २१] 


देव-नोक के मान, शान्ति श्रौ सुल का तरति, 
यह्‌ त्रिलोक के श्रेय-स्गं का नया विधाता; 
पाकर णेसा धीर वीर शिक्षित ब्रधिनेता, 
होगे निस्य देव युद्ध मँ नाथ 1 विजेता । 
[२२] 
ह्ग्रा आज उद्धार धर्म का श्रवनी तल में, 
मिली श्रेय को शक्ति रिष्ट यौवनके वलमें; 
श्राज स््गं ने जीवन का नव गौरव जाना, 


जय श्रौ नय का ममं ॒श्राज हमने पहचाना । 





____ 


८ >~ ~~ ~ -न- 0) 


\ २१- भथ । यह कुमार सनानी स्वग करे सम्मान, शान्ति श्रौर सुग्व 


१,......---~० कार्तक है तथा यह तीनों लोको की कल्याणी सष्ट 
का नया विधाता (बह्मा) है । दे स्वामी ! देवता रसे धीर, वीर ग्रौर शिक्षित 
सेनानी की प्राप्त करके श्रव ही युद्ध मं विजयी होगे । 


0 ~~~ ~ ~~ ~~ >~ 0) 


¶ 6 ऊकाउद्धार करने ठ 

{ र्मश्र ( इस पृथिवी पर ब्राज ध का उद्धार क वाला उन्न 
4 शाम द शिक्षित यौवन के बल मे विश्वके कल्याण 
को शक्त प्राप्त हो गई है । ्राज स्वगे ने जीवन का नवीन गोर जाना है। 
त्राज हमने विजय च्रौर नीति का म्म मी पहचान लिया है। 


` १२६ ] सेनानी (कोच्य) [सर्ग 


[२३ ] 
नाथ ! यही वर दौ त्रिलोक को यह शिव निष्ठा, 
हो श्रक्षय शुचि सत्य घर्मं की श्रचल प्रतिष्ठा; 
मुनियों की सन्तान शक्ति की हौ वरदानी, 
नर-कूमार ओरौ देव बनं निर्भय सेनानी ।'' 
[२४] 
बोली श्रवसंर जान मन्द स्वर से इन्द्राणी, 
सस्मित मुख से मधुर रदील-गौरवयुतै वाणी; 
नाय ! उमा का तपषुण्य श्रौ कृपा तुम्हारी, 
सहज प्राप्त कर हुये मुक्त जग के नर नारी। 





+ -+ 1-1-41 
२३- श्रं † दे स्वामी ! त्राप तीनों लोको को एेसा वरदान दो कि 
+ -+-+++ ++ -} लोगों म कल्याण के प्रति द्द श्रद्धा रहे श्रौर बह दा 
पवित्र एवं सच्चे धमे की ग्रक्षय एवं श्रचल प्रतिष्ठा रहे । मुनियों की सन्तान 
( गुर्ग्रोौ क ्रनुग्रह से) शक्ति का वरदान प्राप्त करने वाली बने तथा 
मनुष्यों के तरुणमुतर श्रौर (चिर्युवक) देवता निर्भय सेनानी बनें ।” 


+ --+ ++ +- +~ 
२४- र्थं { बाचस्पति का श्रल्प वचन समाप्त होने पर श्रवसर 
‡-+-++++--+-+ देखकर मन्द स्वर से इन्द्राणी ने सरिमतमुख से शील 
तथा गौरव से युक्त भधुर वाणी से फदा-दे स्वामी ! उमा के तपके पुश्य 
से तथा श्रापकी कृपा को सदजे ही प्राप्त करके संसौर के सभी पुरुष सुक्र धो 
गये है । 


सर्ग २] देवोद्बोघन { १२७ 


[२५] 
मिला अभय अअध्यात्म-योग का ऋषि मूनियों को, 
मिला श्रेय का वर ्रमोघ सज्जन गुणियोंको; 
देवों ने अदेश योग-तप-नय का पाया, 
राज उन्होने ममं हार श्रौ जय का पाया। 
[२६] 
नृत्य गान मँ रहीं लीन श्रव तक प्रनजानौ, 
ग्रप्सरियों ने श्रव॒ जीवन की लय पहचानी; 
मर्यादा का राज लाज की परिचय पाया, 
श्राज सत्य से हुई श्रलंकृत जीवन-माया । 
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॥ २५- अथं | कुमार कातिकेय के पराक्रम के कारण ऋषि-मुनियों 
५... को्र्यात्म श्रौर योग के साधन के लिये त्रभय प्राप्न 
होगयादहै। सञ्जनश्रौर गुणी मनुष्यां के लिए कल्याण का श्रमोधर 
( ज्रविफल ) वरदान प्रक्ष हो गया है । देवतार््रा को योग, तप तथा नीति का 
आदेश मिल गय। है तथा श्राज उनको पराजय ब्रौर विजय का म्मे विदित 
हो गया दै। 

^~ ~~~ ~~ 0 ्रप्तरियां 

॥ 5} जो स्वर्ग की श्रप्तरियां श्र तक न्त्य श्रौर गान के 
{ र~थ) द 

५... श्रन्नान में भूली रहीं थी, उनको श्रत्र जीवन के लज 
नामक संर्गात की लय का प्रत्यभिज्ञान हुश्रादै। श्राज उनको लाजकी 
मर्यादा का परिचय मिला तथा न्राज उनके जीवन कौमाया सत्य से 


सुशोमित दूह दै । 


१२८ ] सेनानी (काव्य) [ सगर 


[ २७ ] 
देवों को वर तुल्य मिला जय का सेनानी, 
पाकर मानों प्राण हई जीवित इन्द्राणी; 
“नाथ ! आपका यही विक्ष्व को ग्रन्तिमिवर हो, 
यह शिवशक्ति-धमं संसृति में सदा श्रमर हो।" 
[र< ] 
बोले शंकर “पुण्यवती सुरपुर की रानी! 
बने विश्व-वरदाव तुम्हारी मंगल वाणी, 
वाचस्पति का वचन विर्व का मंगल वर ही, 
शक्ति-योग यह मेरा जग का धमं श्रमर हो। 





{ २७- अर्थ } पराजय से निराश हुए देवताश्रों को श्राज श्रापके वर 
०. ~~ 6 दान के समान यह विजय का सेनानी स्कन्द कुमार 
प्राप्त हुत्रादै। जो इन्द्राणी पराजय की ग्लानि से मृत प्रायहो रही यी, वह 
मानो तेजस्वी सेनानी के रूप मे नवीन प्राण पाकर श्राज पुनर्जवित हो गई दै 
हे स्वामी ! यह कल्याणमयी शक्ति का धमे संसार मेँ सदेव ग्रमर रदे, विश्व 


केलिए ग्रापका यही ग्रन्तिम वरदान हो | 


0 ^~ ~ 


{ २८--शच्थं } तव शंकर ने कहाः-ि पुण्यवती स्वगे की सम्राज ! 
९ न |, वम्हारी मंगलमयी वाणी विश्व का वरदानं बने श्रौर 
वाचस्पति गुर वृहस्पति का वचन विश्व के लिए. मंगलमय वरदान हो तथा 
मेरा यह शक्ति-योग विश्व का श्रमर धमे बने । 


सगं र] देवोदूबोधन [ १२६ 
[ २६ ] 


बने उमा का तप नारी कौ नय कल्याणी, 
युवकों का श्रादशे विश्व मे हो सेनानी; 
व्ति-योग से प्रेय विव में चिर विजयौ हो, 
जीवन संस्कृति प्रेम रौर भ्रानन्दमयी हो । 
[ ३० 1 
हुश्रा समावर्तन कुमार का वर मंगल का, 
हु्रा सिद्ध संस्कार घ्रेय से संगत बल का; 
पुण्य पव से हषं श्रभययुत सवने पाया, 
जीवन का प्रधिक।र श्राज निर्भय बन श्राया । 


_(___-_-__]]--- 


0 ~> ~ -^> ~~ ~ ¬) ४ 

१ २६- श्रथ) उमाका तप स्त्रियों की कल्याणमयी नीति अने । 
५.0 सेनानी ( स्कन्दकुमार ) विश्वम युवकों के लिण 
राद हो । शक्ति क योग से कल्याण विश्व मे स्थायी स्प से विजयी हो । 
जीवन की संस्कृति प्रेम श्रौर ग्रानन्द त परिपूणं हो । 


तनस = ^~ ~~ ~> कारिकेय ् 
<} कुमार कात्तिकेय का समाव्रत्तन संस्कार मंगलकारी 
१३ ०- न्थ) इमार का ी 


० ध वरदान के समान सम्पन्न हु्रा । इस संस्कार मे लोक 
मंगल से समन्वित शक्ति का संस्कार (परिष्कार) भी सिद्ध ह गया। 
समावसैन के पुर पः से सभ्ने श्रभय से युक्त ह॑ प्राप्त क्रिया । श्राज 
( देवता, सुनि ग्रौर मनुष्यो का ) जीनि :का ग्रधिकार निर्भेय वन गया 


त्र्थात्‌ उन रुरो के ब्रा्तक से रहित जीवन का श्रधिकार प्राप्त हुच्रा। 


१३० ] सेनानी (कान्ध) [ सर्ग 


[ ११] 
सुर सेना के संग स्कन्द के पुण्य गमन की, 
भ्रनुमति शिव से मिली, हुईदेवों के मन की; 
सज्जित हुम्नो प्रयाण देतु निर्भय सेनानी, 
सूत गौरव की प्रीति पूणं गिरिजा ने मानी। 
[३२] 
ले विजया कै स्वणं थाल से श्रक्षत रोली, 
केरके श्रंकित तिलक, कण्ठ भर गिरिजा बोली; 
“वन देवों के वीर कुशल विजयी सेनानी, 
करो विर्व मेँ निर्मित शिव संस्कृति कल्याणी ।'' 


~~ 
+ --~--+---+- ~ 
¡ ३१- र्थ † देवताश्रकीसेना क साथ सेनापति बनकर स्कन्द. 
+--++++++-;- कुमारकेलेजाने की अ्रनुमति शिव से मिल गई । 
शिव की इस श्रनुमति से देवताश्रो का मनोरथ परणं हो गया । शिव की श्रनु- 
मति प्राप्तकर निर्भय सेनानी देव सेना के साथ प्रयाण के लिए श्रस््र-शस््र 
को धारण कर सज्जित दग्रा । पुत्र के गौरव ८ उत्कर्ष) पे माता कोजो 
प्रं मपे प्रसन्नता ( प्रीति ) मिलती है, उसमें गिरिजा ( महान्‌ पिता की पुत्री 
पावती ) ने श्रपनी पसन्नता को पूर्ण माना । 


"~ -+ + +~ प 

[ ३२- श्रथ { पावती ने विजया कै स्वयाल भ से रोली चावल 

५ लेकर स्कन्दकरुमार क मस्तक पर तिलक च्रकित 
कवा ग्रौर पेम से गद्गद्‌ वाणी मे ब्ोली--“ुम देवताश्नो के कुशल, वीर 
ग्रौर विजयी सेनानी बनकर विश्वमे शिव की कल्याणकारी संस्कृति का 
निर्माण करो । 


सर्ग २] दे गोद्बोघन [ १३१ 


[३३ 1 
लेकर कर से धूल जननि के पृण्य चरण की, 
भावभरी शुचि प्रणति विदाके दित रपण कौ; 
ले माता से विदा पिता के सम्मुख श्राया, 
जोड पाणि युग श्रौचरणों में शीष नवाया । 
[ ३४ ] 
रोक हृदय का वेण धीर गद्गद्‌ स्वर भर के, 
दिया पुण्य श्राीष शीष पर मृदुकर धर के; 
“रिक्षा, संयम प्रौर योग के संचित वल से, 
निर्भय करना युद्ध दुष्ट प्रसुरों के दल से। 


___ 


€ ^~ ~ > ~ >) काति ६ 4८; < 
{ ३३ - श्रं †ुमार कातिकेय ने माता के पुर्व चरणा क श्रूल लकर 
(क } भावसे भराह्ृद्रा पव्रित्र प्रणाम विदा के निमित्त 


त्रपित किया । माता से विदा लेकर कुमार पिता क सम्भृ पहुचे ग्रौर दाना 
हाथ जोड़कर पिता के चरणो मं सिर काया । 


0 ~~~ ~~~ -~--~--~ (>) ष ८, 4 
| ३४ - अर्थ | हृदय मे उमङते हृएप्रेम केवेगको रोककर श्रौर 
५... ९ श्रौर गद्गद्‌ वाणी सेशिवने पुत्र केसिरपर त्रपना 


कोमल हाथ रखकर उसे पुण्य श्राशंरवांद दिया “कि शक्ता, संयम ग्रौर योग 
क संचित बल से तुम दुष्ट श्रुरो ॐ दलों से निर्भय होकर युद्ध करना । 


१२३२ 1 सेनानी (काय्य) [ सगर 


[३५ ] 
है वीरो का धर्मः विश्वे का श्रनय मिटाना, 
जिन्हँं न नय भ्रिय, उन्हें शक्ति का स्वाद चलाना; 
जाग्रो रण मँ श्रेय शक्ति की सदा विजय हौ, 
दूर धमं के पुण्य मागं से दुबल. भय हो। 
{ ३६ ] 
ममतामयी मातृकाम्रों ने लगा हदय से, 
किया शष म्रौ कर का चुम्बन पूणं प्रणय से, 
ग्रशुभरा श्रारीष प्रेम से देकर बोली, 
“वत्स ! विजय का तिलक उमा की हो यह्‌ रोटी ॥ 





+ -1-+++++~- 

[ ३५- श्रथ { वौ्ोकाधम यहीहै कवे संसार से श्रनीतियों को 

‡ -++++++- -‡ समाप्त करे । जिन लोगों को सदाचार प्रिय नहीं है, 
उन तुम शक्ति का स्वाद चखाना। हे वीर! ठतुमरणमें जाश्रो, कल्याण 
मयी शक्ति की सवैदा विजय होगी, धमै के पवित्र माग से धघमैकीप्रगात का 
वाधक दुबल मय दूर हो जाये ।" 


+~ -11-1-+ ++ -- 

1 ३६- र्थं { पितासे विदा लेने के वाद स्कन्दकुमार मातृकाश्रौ से 

‡ -+.+++++-{ विदा लेने गये । मातृकार्श्रों ने मातामही के समान 
उन्हे ममता से पला या, इसलिए प्रेम के कारण उन्होनि कुमार को हृदय से 
लगा लिया प्रेमसे उनकेसिरकाश्रौर हार्थोका चुम्बन किया तथा वे 
करुणा के ग्रसं से पूणं श्राशीवाद देकर बोली हे वरस | उमा ने जो यह 
रोली का तिलक वुम्हारे भाल पर किया है, यह तुम्हारा विजय का तिलकं जने 
त्र्थात्‌ तुम विजय प्राप्त हो |” 


सगं२] देवोदूबोधन [ १३३ 
[ ३७ ] 


माता, पिता, मातुकाभ्रों का वन्दन करके, 
जया श्रौर विजया का सिर श्रभिनन्दन धरके; 
स्मरण चित्तम मात, पित्ता श्रौ गुरुका करता, 
चला इन्द्रके साथ वीर दृढृ-द्रूत पग धरता। 
[३८ ] 
देव रही थी उमा कक्ष के वातायन से, 
सुत का वीर प्रयाण हषं से श्राद्रं नयन से; 
वाये सिर पर मूकरुट, देहं परर कवच चट़ाये, 
रुग श्रंग मे श्रस्त्र शस्त्र युतिवन्त सजाये, 


+ -+-+-+++ + 
३७-- अथं † माता-पिता तथा मातृकाग्रौं को नमस्कार करके, जया- 


_ ++ +++--‡ विजया दासि्यां का श्रभिनन्दन सिर पर धारण कर, 
माता-पिता त्रौर गुर कामन मे स्मरण करता हुच्रा वौर स्कन्दकुमार इन्दर 
के साथ दृद ग्रौर शीघ्र चरण रखता हुग्रा चल दिया । 


+ -+ +++ 


1 ३८ भरं † हष क श्रु से गले नेत्रो से पावैती घर के वाता- 

|, „+ + { यनसे पुत्र का वीरतापृण प्रान देखती रहीं । कुमार 
केसिर पर मुकुट बेधा हुश्रा या, देह पर कवच चदा हृश्रा था ग्रौर ग्रंग-्र॑ग 
मे दीप्तिमान श्रस्त्र-शस््रों से सञ्जित ये । 


4 


१३४ ] सेनानो (काव्य) [ सर्गर 
[ ३६ ] 


प्रलय काल के सूयं तुल्य था दीपित होता, 
था किरणों-सा तेज प्रसार श्रसीमित होता; 
सिह गमन से साथ इन्द्र के चलता जाता, 
होती गद्गद्‌ देख हदय मेँ पुलकित माता। 
[४ ] 
उत्का -से श्रनुगमन कर रहे सैनिक सारे, 
देव हो रहे थे अ्रवभासित ज्यों रवि-शशि-तारे; 
हुई प्रवाहित कौन ईश की ज्योतिर्घारा, 
उतर कुट से करती ज्योतित गिरि-वनसारा। 


~~~ ~~~ 


+ ++ ++ ~+ ~~ -* 

4 ३६- श्रथ † वह कुमार ग्रसत्रशस्त्रो की श्राभासे प्रलयकालीन 

4 +++, ++ सूर्य के समान दीपितहोरहाथा। जिस प्रकार सुयै 
की क्रिरणोँं का प्रसार श्रषमरित होता है, उसी प्रकार कुमार के तेज काप्रसार 
भी त्रसीमित था। ह्द्रके साथ कुमार स्कन्द सिंह कीचालसे जारहा थाः 
उसको देखकर स्कन्द की माता हय में बड़ी पुलकित हो रदी यी । 

~ +++ -- 

४०--श्रर्थं | स्कन्द कुमार के साथी वटक सैनिव बनकर उल्का 

4 +++ +++ -‡ के समान सेनानी के पीछे चल रहे थे । पुच्छल तरा 
ग्रभिक चमकता शै, उसी प्रकार स्कन्दकुमार के तेजस्वी सैनिक देवताग्रो से 
श्रधिक तेजस्वी लगरदेये। देवताग्रों श्रौर सैनिर्कोका दल कैलाश से 
उतरता हूश्रा एेसा प्रतीत हो रहा था मानो महादेव के शीषर से ज्योतिर्घार 
पर्वत शिखर से उतर कर सम्पू पवत श्रौर वन को प्रकाशित कर रदी हो । 


सगर ] देवोद्वोधन { १३५ 
[ ५१ 


एेरावत पर साथ इन्दर नै स्वयं विठाया, 
देख पुत्र का मान उमा ने गौरव पाया; 
वैठे सेनिक सखा विमानो मध्य सुरों के, 
चले कतूहल ~ भीति जगाते वन्य उरों के। 
{ ५२] 
मनोवेग से देवलोक मे वे सव श्रय, 
सुनते टी संवाद हषं के उत्सव छाये; 
श्रये देव कुमार ग्रतिथियों के दर्गोन को, 
्रष्य-माल ले श्रप्सरियां श्राई वन्दन को। 


_-__]------______[___ 


+ +++. - 

1 १ - ग्रथ { इन््रने कुमार को एेरावत हाथी पर स्वयं त्रिठावा | 

1 +++ +++ पुत्रके इस गौरवपूरं सम्मान को देवकर पावैती को 
गोर का श्रनुमव दग्रा । कुमार के लवा मैनिक देवताग्रों के व्रिमानां पर 


वेड गये श्रौर बनवासियों क हृदयो मं कुवहल ग्रौर भय जगाते हुए चल 
दिये। 


+ -1-+-++-- 
४२--श्रथं [ सेनानी, मेनिकः इन्द ग्रोर देवता सव स्वगं लोक में 


‡ +++ वहत शीघ्रा गये, मानां वे मनकैवेगसेही इतनी 
शीघ्रता से श्रा गये । देवलोक मं सेनानौ तथा उनके सलार श्रौर देवताग्रों 
के पुनः ज्रागमन से हषं क उर्सव छा रण्‌ । देव-कुमार च्रतियिर्यो के दर्शन 
के लिए श्राये तथा ज्रष्वरियां श्रव्यं ग्रर माला लेकर उनके बवन्दनकेलिए 
श्रद्‌. । 


१३६ ] सेनानी (काष्य) [ सर्गं २ 


[४२] 
किन्नरियों ने स्वागत के मधु , गीत सुनाये, 
गन्धर्वो ने हषं नृत्य के साज सजय; 
कर ॒अ्रभिवन्दन ग्रहण, संकुचित मन, सुरपुर का, 
किया स्कन्द ने प्रकट भाव श्रपने भी उरका। 
[४४] 
देवों से म्रनुगत कुमार ने सुरपुर देखा, 
देख ॒विकृतिर्यां, उठी क्षोभ की उर मे रेखा; 
भ्रसुरो की उत्पात - कथा भ्रंकित पहचानी, 
हृश्रा हदय में मौन करुद्ध ग्रतिशय सेनानी । 





~~ +++. 


1 ३-- अर्थ 1 सवके स्वागत म किंन्नरियो ने मधुर.गीत सुनाये श्रौर 
क -‡ गन्धो ने हष के द्रस्य के साज सजाये । स्वगै के 
निवासियों का श्रभिवन्दन संकोच के साय ग्रहण करके स्कन्द ने श्रपने दय 


काभावमभी प्रकट किया | 


+ --- 1 +~ 

{ ४- श्रथ { देवतान्रो से श्रनुगत मार की्िकेय ने स्वगौ को 

‡ +++ -‡ देखा । स्वगे की सज्जा मे उत्पन्न हूर विहृतिं देख 
कर सेनानी के दय में तोम की रेखा उदी । श्रसुरो की श्रनीतियों की कया 
को उन्होने स्वम की उलो दशा मं श्र॑कित देखा । उसको देखकर सेनानी 
मन मेक. हुश्रा, यदपि वह मौन रहा । 


सर्ग २] देगोद्वोधन [ ६३७ 


[ ४५ ] 
चढ़ा हृदय का वेग, वक्ष उपर को श्राया, 
वंकिम भृकुटी इई, रक्त-सा मुख पर छाया; 
रोक हृदय का भाव, मौन भें गोपन करक, 
सुरपुर की ददशा वीर ग्रवलोकन करके; 
[ ू६ 
साथ इन्द्र के वैजयन्त के पथ मेँ भ्राया, 
म्रागे वदृकर स्वयं इन्द्र ने मे दिखाया; 
उदासीन लखकर विलास की विधियां सारी, 
वीतराग लख वैजयन्त की चित्र॒ प्रटारी। 








कक 
? ४५ † सुरपुर की दुर्दशा को देखकर वीर सेनानी के दयम 
५ „¢ क्रोध कावेगव्रदा श्रौर क्राथ के कारण दय की गति 
तीतर हो गई ग्रौर उनका वक्स्थल ऊपर को उट ग्रावा, उनकी भाट कथक 
कारण ददी हो रही थीं ग्रोर उनके मुलकावणं क्राधस लल रहारा भा | 
किन्तु श्रधने हृदय के भाव को रोककर ग्रौर उसे मौनम छिपाकर तथास्कर 
की दुर्दशा का श्रवलोकन करके; 


0 ~~ ^~ -~~ -~~ 0 वि 4 
( ४६ } वीर सेनानी इन्द्र के साथ वेजवन्त प्रासाद के मार्गम 
9 ८ ज्राया । इन्द्र ने स्वयं च्रागे वटृकर उन वैजयन्तप्रासाद 


का मामं दिलाया । वदँ के वैजयन्त प्रासाद मे विलास कौ समस्त विधिवांका 
उदासीन देखकर तथा वैजयन्त की चित्रसारी श्रगरी को रागरहित देखकर, 


१३८ ] सेनानीं (कान्य) [ सर्ग २, 


[ ४७ ] 
तीव्र इन्दर का ताप हृदय मेँ श्रनुमित करके, 
मौन श्रधर मं तीव्र क्लिष्ट-सी लघुस्मिति भर के; 
घीर कण्ठ से वीर वचन यह बरवस बोला, 
“सहता कितना ध्वंस विर्व का मानस मोला ! 
[४८ ] 
पाणि-योग से पुनः स्कन्द को वन्दिति करके, 
देव सभा की ओर विनय से इगित करके, 
इन्द्रासन का' मागं शक्र ने स्वयं दिखाया, 
म्रपने दक्षिण भाग वीर को प्रथम विठाया। 





0 ^ ~~ ^~ ~ ~ 


$ ४७- श्रथ } उन सवके श्राधार प्र इन्द्र के मन के तीव्र संतापका 
4 -------==~->0 हदय में त्रनुमान करके तथा श्रपने मौन श्रधरोमें 
एक तीखी, क्लेशप्रं ग्रौर लगु स्मिति भरकर कुमार काक्तिकेय ने धीर करट 
से विवशतापूरवेक ये वचन कदे- विश्व का मोला मन श्रपनी दुब॑लता ग्रौर 
विवशता के कारण कितना विनाश सदता है |” 


0 ^“ ~~~ ~~ -~~- ~~ 0) 
{ छद-श्र्ं} दानो शां को जोड़कर सन्दकुमार का बन्दन करके 
4... ८ विनयते देष-सभा की शरोर संकेत करके, इन्द्रने 


स्वयं इन्द्रासन का मागं उनको दिखाया ग्रौर उस वीर कुमार को श्रपने दचिण 
भाग में स्वयं बैठने से पहले बिटाया । 


सगर] देवोद्बोघधन [ १३९ 
[ ४६ ] 


तराम पादवं मे मौन मृग्ध॒वेटी इन्द्राणी, 
वैढे सम्मख स्वणं पीठ पर गुरुवर ज्ञानी; 
निज निज आसन सूर्य, वरुण, यम, सोम विराजे, 
गन्धर्वो ने मुदित बजाये जय के वाजे । 
[५०] 
श्रभिवादन के हेतु भूमि पर वन्दन करतौ, 
रूप कला से समुद रिष्ट श्रभिवादन करतीं; 
लेकर मंगल माल श्रप्सराये सव श्राई, 
नृत्य॒ समेत प्रशस्ति किन्नरी-कुल ने गाई। 


___---______________ 


+~ -1-+--+1 + -+ 

†{ ४६- श्रथ † इन्द्रासन के वराय भागमे मौन ग्ररमुग्ध भावस 
५.४ -+-+++++--~ इन्द्राणी वटीं थी । उनके सामने स्वरणं के त्रासन पर 
कानी गुरु बृहस्पति वेठे थे । श्रपने-ग्रपने ्रासनों पर सू, वर्ण, वभ, सोम 


ॐ भे । प्रसन्न होकर गन्धर्वो ने विजय के वाजे बजाये । 


+ -1----+++- 

{ ५०--भरथं † ्रभिवादन क लिए भूमि पर ञुककर प्रणाम करती 

{ + +++++--{ हुई, त्रपने रूप-सौन्दयै ग्रौर त्रपनी कला मे प्रमन्नता 
पूवक शिष्ट श्रभिवादन करतीं दई, सब्र त्रप्ठरा्ये मंगल की मालाय लेक 
राई रौर किनरियों ने दत्य-सदित सेनानी की प्रशंसा के गीत गाये । 


१४० ] सेनानी (काव्य) [ सर्गर 
{ ५१] 


स्वागत शिष्टाचार हत्रा जब विधि से पूरा, 
( श्रप्सरियों का सपना यद्यपि रहा श्रघूरा ) 
उठा शान्ति के हेतु उध्वं कर सुर-गुर बोले, 
श्राज ईश नै मुर्ति-द्वार सुरपुर के सोले। 
{ ५२] 
मूर्तं श्रनुग्रह प्रज ईश का हमने षाया, 
शिव का श्रौरस श्राज स्वगं-रक्षक बन श्राया; 
शक्ति-पृत्र अरव भ्राज सुरौ का है सेनानी, 
जिसके शिक्षक परगुराम-से उद्भट ज्ञानी । 





{ ५१- श्र 4 ज्र विषि पूवक स्वागत का शिष्टाचार पशं हो गा, 
५-~----~९ (किन अर्यो का सवन ग्रभूराही रह गया, वे 
तेजस्वी ब्रह्मनारिवों ॐ समक्त त्रपना दत्य गान च्रधिक न कर सकीं ) तत्र 
देवता््रौ के गुरु बृहस्पति ने शन्ति के लिए ऊचा हाय करके कहा-- 


“ग्राज शिवने स्वग कीमुक्तिके द्वार खोले है। 


| ५२- त्रं } शिव ॐ श्रतमह का मूं सप कुमार स्कन्द श्रा 
{ ---=-~-~ हमे प्राप्त हुच्राहै। शिवका पुत्र त्राजस्वगै कां 
रक्तक बनकर श्राया है । शक्ति का पुत्र ग्राज देवताच्रौ का सेनानी दै, परशु- 
राम क समान परम पराक्रमी ज्ञानी ते जिसने शिक्त पाई है । 


सर्ग २] देवोदूबोघक [ १४१ 


[५२] 
ग्रसुरो का प्रातंक दुर त्रिभुवन से होगा, 
देवलोक का विभव पुनः श्रव॒ उज्ज्वल होगा; 
होगे श्रव॒ उच्छिन्न विर्व से ग्रनय भ्रभागे, 
श्रव सुजनो के भाग सदा से सोये जागे।'' 
( ५४ | 
कर मित भाषण मौन हुई गुरुवर की वाणी, 
बोला ग्रवसर जान उचित उठकर सेनानी, 
“शीलवती वासवी स्वगं की शाश्वत रानी ! 
देवलोक के वोर वज्रधर अ्रधिपति मानी! 





0. ~~ ~~ ~ ~~ (>) 

€ | चिः भु ठ श्रनीतियों ग्रातंक दर 
{ ५३--श्र्थ 4 ग्र बनले श्रसुरोंकी ी का ; दूर 
५... -.___ ~¢ हो जायेगा श्रौर देवलोक काजो वभव ग्लानि हो गया 
ह, ग्र फिर उञ्ज्वल हो जायेगा श्र्थात्‌ चमक उठेगा। श्रव संसारमे दुष्ट 
श्मनीतियाँ मिट जायेगी श्रौर सज्जनो के सदासे सोये दए भाग्य जाग जायेगे | 


© 9 ~ ~~ > >~ ~) देवताश्च 
4 ५ श्रथ } दे के गु वृहस्पति की वाणी परिमित वचन 
4..-- ~ बोलकर मौन हो गहं] तत्र उचित श्रवसर जानकर 


सेनानी उठा श्रौर बोला -ष्दे स्वग रही चिरन्तन श्रधिष्ठात्री, शीलवती 
इन्द्राणी !, देवलोक के वन्न को धारण करने वाले मानी, वीर सम्राट इन्द्र }, 


१४२ ]] सेनानी (काव्य) [ सर्ग२ 


[ ५५] 
सुरपुर के गम्भीर धीर-मति गुरुवर ज्ञानी! 
वरुण, सूर्यं, शशि भ्रादि सभी नायक वरदानी ! 
सबको पहले विनय पूणे है वन्दन मेरा, 
वाचस्पति का वचन दिव्य श्रभिनन्दन मेरा। 


शकितमूति माता । ला चिर भयहारी, 
शिव की शाश्वत कृपा विश्व की मंगलकारी; 
गुर का दीक्षा मन्त्र वच्र-दीपक है मेरा, 
हरता दुगंम तम-पन्थों का सदा म्रंभेरा। 





+ -+-1-+-++-- 

{1 ५५- अर्थं] स्वग के गम्भीर श्रौर धीर वुद्धि वाले परम ज्ञानी गुरु 

4 +++: वृहस्पति, वरुण, सूरय, चन्द्र॒ आदि सभी वरदानी 
नायको ! पहले श्राप सत्रको मेरा विन यपू वन्दन स्वीकार हो । वाचस्पति का 
वचन मेरा दिव्य (स्वं के श्रनुरूप) श्रभिनन्दन है । 


+ 2 +~ +~ > = 


{ ५६ अर्थं शक्ति मूतिं माता की कर्णा सदा भयको दूर करने 

+ ००० +++“ -‡+ वाली है । शिव श चिरन्तन कपा विश्व का मंगल- 
कारी गुर परशुराम का कल्याण करने वाली है । दीच्ा-मन्त्र मेरा वज्ज-दीपक 
के समान पथ प्रदशेक है; वह दुगैम श्रन्धकार पूणं मागे का्श्रषेस सदा वृर 
करता है । 


सर्ग२] देवोद्बोघन [ १४३ 
{ ५७ | 


सवके मंगलपूणं अनुग्रह के सम्बल से, 
वीर सखाग्रों के प्रमोघ श्रौ दुर्जय वल से; 
वाचस्पति कौ गिरा सत्य ही निङ्चय होगी, 
रहँ स्वगं के देव हमारे यदि सहयोगी । 
[४ ] 
रहे पूज्य गुरुवर्यं नित्य हमसे यह कहते, 
दुर्बलता से रहे पराजय नित सुर सहते; 
नर, मुनि श्रत्याचार सह रहै दै ग्रसुरों के, 
कारण बस दौर्वल्यं श्रौर भय सदा उरो के। 





+ -+ ++ +-+---- 
॥ € ॥ र 1 ९ नर द 
५७- अथं [ इन सत्क मंगलपूण ग्रनुग्रह ( कृषा) के सम््रलमे 
+++ द तथा वीर वटुक सलात्रों के त्रमोघ ग्रोर दुजैय वल मे 
गुर बृहस्पति की वाणा निश्चय हौ सत्य होगी, यदि सवर्ग के देवता हमारे 
सहयोगी बने रदं । 


+ ---+1-+*+--- 
1 ५८-- श्रथ { हमारे पूय्य गुरुदेव हमसे सदा यही कहते रदे है कि 


‡ +++; देवता सदेव ही त्रपनो दुवेलता से पराजय की ग्लानि 
सहते ररे है । सज्जन मनुष्य श्रसुरो के श्रस्याचारों को सहते रहे है, इसका 
कारण केवल हृदय की दुर्बलता ग्रोर हृदय का भय है । 


१४४ ] सेनानी (कान्य) [ सर्गर 
[{ ५६ ] 


मुनि लेकर भ्रध्यात्म बन गये निस्पृह योगी, 
पाकर सुर श्रमरत्व बन गये तन्मय भोगी; 
योग भोग के वीच श्रनिरिचत गति से बहते, 
निबेल नर निश्चेष्ट रहै सव कृ ही सहते । 
[९ 1 
नहों योग ही साध्य हमारे लघु जीवन का, 
ग्रौर नहीं परमार्थं भोग है तन का, मनका; 
योग भोग का श्रसमंजस भी केवल रम है, 
होता निष्फल दोनों के साधन का श्रम है। 








+ 1-11-1 -+ +~ ~~ 
५६- श्रथ † ऋपि-मुनि ग्रध्यात्म को ग्रहण कर निस्पृहं श्रथात्‌ 
+--+++++--‡ संसारसे विरक्त योगी वन गवेग्रौर श्रमरत्व को 
प्राप्त करके देवता भोगम तन्मयहोगये। योगश्रौर भोगके बीच में 
ग्रनिश्चित गति से वहने वाले निवैल मनुष्य निश्चेष्ट होकर त्रनीतिर्यो को 
सहते ही रदे । 


+ ++ - 


{ ६०--भर्थं हमारे इस छोटे से जौवन का साप्य केवल योग॒ नह 

+ -++++++- -‡ हो सकता श्रौरनमोगदहीतन काया मनका परमाये 
हो सकता है ! योग श्रौर भोग का ग्रसमंजस भी केवल भ्रमहै, क्योकि इस 
श्रसम॑जस में दोनो के साधन का परिभरम निष्फल हो जाता है । 


मर्गं २ ] देवोदूबोधन [ १४५ 
[ ६९ ] 


केवल साधन योग शक्ति-वल के संचय का, 
वनता संयम मन्त्र सतातन प्रकृति-विजय का; 
भोग॒ रोग है सदा सचेतन सुर-मापव को, 
किन्तु वही है योग प्रकृति भें रत दानव को। 
[ ६२ 
करके गक्ति प्रदान योग॒ करता निर्भय दहै, 
सुर-मानव का भोग सदा करता बल क्षय है; 
होकर निर्बल सदा श्रसुर से सुर-नर हारे, 
ह बल से दी साध्य लोक के इष्ट हमारे । 


__ _--_-~-~----------~ 


+ --+---+-+- - 
&१- श्रथ [ योग जवन का साभन ही है, वह केवल शति श्रौर 
च वल के संचय का साधनदहै। योग का संयम प्रकृति 
पर विजय प्राप्त करने का सनातन मन्त्र है । चेतनशील मनुय ग्रौर देवताश 
केलिए भोग सदा एङ (तय का कारण) रोग दै, किन्तु प्रकृति मे लीन च्रमुर 
क लिए वही (भोग) योग (शक्ति का साधन) बन जाता है । 


~+ ++ +~ + -+ 

ॐ, २-- भरं † शकि प्रदान करके योग मनुष्य को निर्भय बनाता है] 
1 किन्तु देवताच्रो श्रौर मनुष्यो का भोग सदा उनके ब्ल 
का क्षय करके उन्दं निर्वल बनाता दै । निवल बनकर ही सुर श्रौर मनुष्य सदा 


ग्रसुरो से हारते रदे है । हमारे सम्पूणं भौतिक इष्ट शक्तिसे दी प्रात होते दै । 


१४६ ] सेनानी (काग) { सगर 
[६३] 


है पवित्र श्रष्यात्म चरम परमार्थं हमारा, 
बनते लौकिक स्वाथं इष्ट उसके ही द्वारा; 
देता है श्रध्यात्म श्रथं निर्ित जीवन को, 
सदा साध्य ही मान-मूल्य देता साधन को) 
{ ६४ । 
पर साधन के बिना साध्य हौ स्वप्न हमारे, 
साघन को ही भूल सदा सुर, नर, मुनि हारे; 
साधन को ही साध्य वना श्रपने जीवन का, 
दानव कुल ने किया हरण सबके साधन का। 





[8 7 7 क ७) 


{ ६ ३- श्रथ ! पवित्र त्रध्यात्म हमारे जीवन का चरम लकय है । 
1 ) उसी त्रध्यात्मके द्वारा लौकिक स्वाथे हमारे ग्रभीष्ट 
अनते है । ग्रध्यार्म जीवन को निरिचत श्रथ प्रदान करता है । साधन को मान 


न्रौर मद्व सदा साध्य ही देता दै | 


0 ~ ~^ ^~ ~ ~ 


( ६४ श्रथ } किन्तु साधन के विना हमारे साध्य स्वप्न के समान 
द, असत्य ह । इसी साधन को भूलकर देवता, मनुष्य 
तथा मुनि हारते रे है । साधन को ही जीवेन का साध्य बनाकर दानवे कुल नै 


सम्रके साधनों कां हरण वर लिया है। 


सगं] देवोद्वोधन [ १५७ 
[ ६५ ] 


निःसाघन श्रघ्यत्म बना भ्रम योगौजन का, 
वना भोग श्रभिशाप पराजित सुर-नर गण का; 
रोग ्रौर भ्रम दोनों मेँ नर निवल भला, 
वातवेग मे जीवन उसका वना ववूला। 
[ ६€ ] 
ऋषि, मुनि, योगी, सन्तज्ञान की देकर हाला, 
सदा बनाते रहे उसे मोहित मतवाला; 
श्रान्त घमं श्रौ. ज्ान-योग के ही साधन में, 
रहा पराजित श्रसुरों से मानव जीवन मेँ। 


~~~ `` 


+~ +++ +-- 

1 ६५--श्रथं † योगी जनों का ग्रन्य लोकरिक साधनां से रहित केवल 

{ _++++++--+ ( वस्तुतः ) श्रध्यात्म उनका भ्रमदहीरहा। हरे द्र 
रेवता रौर मलुर््यो का भोग उनके लिए ग्रभिशाप बन गवा | निवैल मनुष्य 
सेग च्रौर श्रम म पकर ( विजय क लिए श्रपेक्तित ) साधर्नोको मूलारटा 
तथा उसका जीवन ( इतिहास की ) हवा््रा के कोको मं ववूले के समान 
श्रस्थिर रहा रौर नष्ट होता रहा । 


+ 1 हि † 

६६-- श्रथ { ऋषि, सुनि, योगी ग्रौर सन्त लोग सज्जनो को ज्ञान 

4 _++++++--{ कौ हाला ( शराव ) पिलाकर सदा उन्दँं मोहित ग्रौर 

मतवाला वनाति रदे । भ्रान्तिपूणं धर्म, जान श्रौर योग की साधनामें लीन 
मनुष्य जीवन म त्रसु से पराजित होता रदा । 


१४८ ] सेनानो (कान्य) [ सर्गर 
{ ६७ ] 


हो ्रसुरो का दास पराजित जीवन-रण भे, 
हमा लीन नर नारी के दुवेल शासन भँ; 
पर श्रवलों के शासन मे पलतो दुर्बलता, 
दुबेल जन का दम्भ सदा ही उको छलता। 
[क] 
दुबल मानव बना काम-गति मेँ श्रतिचारी, 
बना विजेता श्रसुर श्रनय का चिर श्रधिकारीः; 
निर्यातित भी नारी ने आर से भ्रषने, 
मानव को संकल्प क्यि जोवन के सपने । 





=+ ----- +~ ~ 

{ ६७--ग्र्थं] जौवनके युद्ध म पराजित होकर मनुष्य श्रसुरो का 

+--+--++-+-- दास वरन गया † च्रपनी पराजय का प्रतिशोध करने के 
लिए पुरुष नारी के ऊपर दुवैलतापूशं शासन करने मं लीन हो गया । बल- 
वान पर शासन करने से तो मनुष्य शक्तिशाली बनता दै, किन्तु श्रघ्रला नारी 
पर शासन करने से मनुष्य मे टुवलता ही वदती है । दु्व॑ल मनुष्यो का श्र 
कार सदा उन छलता रहा है । (दुवलों पर उनका शासन भ्रमपूरौ है । ) 


+~ ~+ +-++ +~ ~~ 

† द८--श्र्थं{ वैल मनुष्य सत्री के ऊपर शासन करने म स्वच्छन्द 

+ +++ + होकर ग्रतिचारी बन गया तथा उसे विजयी श्रसुरों के 
समाज मे श्रनीति का त्राचरण करने का स्थायी श्रधिकार मिल गया । पुरुष के 
ह्वार प॑द्ित नारी ने भी श्रपने श्रश् जल से श्रपने जीवन के सुन्दर सपनों का 
संकल्प पुरुप कोकर दिया श्र्थात्‌ वह ग्रपने जोवन के सुन्दर स्वप्न कर्णा- 
पूवैक पुरुप को भेंट कर उत्क सेवा करती रदो । 


स्ग२] देवोदूबोघन [ १४६ 
( ६€ 


वत्सलता से विवशा रही सव॒ सहती नारी, 
जगा न॒ पाया नर कौ कोई प्रत्याचारी; 
नारी लुटती रही, दौन नर का क्या खोया, 
ममं वेदना से कब उसका म्रन्तर रोया। 
[ ५० ] 
लुटकर लौटी नहं लाज फिरसे जीवन मे, 
तन का प्रत्याचार कीट बनता है मन भें; 
प्रसुर भोग का साधन केवल उसका तन दहै, 
कब अ्रसुरों के लिये मूल्य रखता कृच मन है । 





~+ ---+ +++ 

† ६६--श्रथं { व्रालकों की जननी होने के कारण, उन्दींके प्रेमे 

4 +++ + कारण नारी सवर द्रव्याचारो को विवश होकर सहनी 
रही ! पुरुप को को$ भी त्रमुर त्रत्याचारी ्रपनी श्रनीतियो से भी नहींजगा 
पाया । स्त्रियो की लाज लुटती रही, जन्तु दीन (जीवन के गौरव से हीन) पुर 
की कोई हानि नहीं हुई । स्त्रियं ग्रोर वालकं के दुःख की मर्मवेदना मे उस 
(पुक्ष) का हदय कभी दुखी होकर करुणा से द्रवित नहीं हुग्रा, ग्रतः वह 
कभी प्रतिकार के लिए विचलित न हो सका | 


+ --+--+--+--- 
७० अर्थ † जीवन में स्त्रियों की लाज लुटकर फिरसे बागिस नहीं 
+ _++++++ + त्राती । श्रसुरो के ग्रत्याचार तो शरीर प्रर हाते हं, 
किन्तु उनकी मानसिक ग्लानि रोगकीट के समान मन मे सदा काटती रहती 
है । श्रसुरो के लिए भोग का साधन केवल नारी कां तन रहा है । श्रस॒रांके 
जीवनम मन का कभी कु मूल्य नहीं रहा | 


१५० ] सेनानी (कान्य) [ सगर 


[ ५१] 
पूणं ` प्रकृति-सौन्दयं हुभ्रा नारी के तनमे, 
किन्तु हुभ्रा वह व्यर्थं भोग के पञ बन्वन में, 
तन कौ लज्जा मर्यादा नारी जीवन की, 
है नारी को इष्ट मुक्ति निज पावन तन की । 
{७२ ] 
होकर तन से मान्य, मुक्त श्रौ मन से नारी, 
जव तके बनती नहीं इष्ट गति की भ्रधिकारी; 
नर की सन्तति सदा हीन नर तुल्य रहेगी, 
यों ही अत्याचार श्रसुर के त्िवश॒ सहेगी। 





+ 2 "+~ ++ < -~- बलनः 

1 ७१ र्था नारी के शरीर मे प्रकृति का सौन्दर्य पूं हुतरा र, 

+ ~ +++" ~; किन्तु मोग के पाशव्रिक बन्धन में पद्कर वह (सौन्रय) 
वयथ होगयाहै। नारोके जवन की मर्यादा उसके शरीर की लञ्जामेंदही 
निहित है । इसलिये ्रपने पवित्र तन की मुक्ति ही नारी की त्रभिलाषरा रहती 
दै रात्‌ वह ग्रपने शरदर को पवित्र ग्रौर स्वतन्त्र रखना चाहती है । श्रसषरो 
के शारीरिक अतिचार मे उसके शरीर की स्वतन्त्रता श्रौर पवित्रता नष्ट हो 
जाती दै । 


+ - 1 +~- -1- 
७२-- र्थं [ जः तक समाजमें नारीके शरीरको श्रादर नदी 
+ -+-+-++-+--{ मिलता तथा मन की स्वतन्त्रता नर्द मिलती तथा इस 
प्रकार ज्र तक नार ग्रपनौ त्रभीष्ट जवन-गति की ्रधिकारी नहीं वनतीः 
त तक पुरुष की सन्तान सदा के समान ही हीन एवं निर्बल 
रहेगी श्रौर निरबेल होने के कारण वह श्रसुरों के श्रत्याचारों को श्रपने पूवेजो 
के समान ही विवश होकर सहती रदेगी । 


सग॑२] देवोद्बोघन [ १५१ 
[७३ ] 


मुक्त न होगा नर नारौ को रख वन्धन मे, 
ग्रभय न होगा नर रख भय नारौ के मनम; 
उसको श्रवला वना रहेगा निबल नर भी, 
निर्वल को जय मान नदेगा शिव कावर भी । 
[ ७४ ] 
है नारी का मान निकष संस्कृति के स्तर की, 
नारी का श्रपमान हीनता निवेल नर की; 
कर नारी को विवश हुश्रा नर गवित मन भे, 
चूं हन्ना पर गर्वं ्रसुर से भौषण रण भं। 
____----________ 


०^~ ~~ ~~ व 

{ ७३- र्थ $ नारी को श्रपने थन्धन में रलकर पुरुष कभी मुक्त 
= ¢ नहीं दो सकता त्रौर नारी के मनमें श्रपना भय रल 
कर नर कमी भय से रहित शरर्थात्‌ निभेय नहा रह सकता । स्त्री को शक्ति 

से हीन ग्रवला बनाकर मनुष्य स्वयं मो निवल बना रदेगा । निवल को शिव 

का वरदान भो विजय या मान नहीं दे सकता । ( विजय, मानः गौरव श्रादि 
शग्रितमान को हं मिल सकते हँ । ) 

0-~-~ >~ ~~~ 0 

९ ७४--अथे ॥ स्त्रीका सम्भान ही मानवीय संस्कृति के व्रिक्रासस्तर 
अ की कसौटी है। कौन संस्कृति कितनी भ्रष्ट श्रौर 
उच्च दै, इसका त्रनुमान इसी से हो सकता है कि उस समाजमे नारी का 

कितना सम्मान एवं ्रादर दै । नारी का च्रपमान निवल पुरुष की हीनता का 

दरोतक दै । नारी को ्रपने बन्धन में रखकर उसे विवश करके पुरुप ग्रथने 

मन भे गव करता है । किन्तु पुरप का वह गवै युद्धम श्रसुरोंके भीषण. 
प्रहाय के सामने चूं ( नष्ट ) हो जाता है । 





१५२ ] सेनानी (कान्य) { सगं २ 


[ ७५] 
है ्रसुरों का लक्ष्य सदा ही युवती नारी, 
उसको ही करते नि्यतित श्रत्याचारी; 
नारी का श्रपमान ्रविचलित जो नर साहृते, 
वे किन्नर ह, उन्हें व्यथं ही कवि नर कहते । 
[५६ ] 
ग्रबलाग्रों कौ लाज गई श्रसुरों से लूटी, 
शिणुग्रों पर दनुजों कौ निदंय चुरियाँ टूटी; 
शोणित से सिन्दूर गया कितनों का धोया, ` 
कितनों का वात्सल्य विलखकर निष्फल रोया । 





+ -1-+1-+++- + 
७५ -- श्रथ  त्रस्रो का लकय सदैव युयेती नारी का त्रपहरण 
4 +++ - करना रहा है । उख ( युवती नारी ) को ही श्रव्या 
चारी ग्रसुर पीद्ित करते है । जो नर ्रविचलित भाव से नारी के श्रपमान 
को सहने है, वे नर नहीं कित्र दै । कवियों ने उन्हे वयथ ही ्नर' की संशा 
दीहै। (किं+नर, क्या नर दै ? उनका पुरुषत्व संदिग्ध है) 
+ --+++-+-- ~ 
७8 --श्रथं { न जने कितनी ग्रबरला स्त्रियों की लाज को श्रसुरो ने 
+- +++ -+ लूट है ग्रौर न जाने कितने शिशुश्रों पर श्र॑सुरो की 
निदेव हुरो ने वार विया । क्रितनी स्त्रयो की माँग का सिन्दूर उनके पुरुष 
केरक्तसे धोया गया दै श्र्थात्‌ पतिर्यो के मारे जाने से कितनी रित्य विधवा 
द है, ग्रौर कितनी स्त्रियां का वात्सल्य प्रेम ( बच्चो की मृस्यु पर ) ब्रिलल- 
बिलख कर रोया है । किन्तु उनका रोना निष्फल हृश्रा दै, क्योकि निवल 
पुष उनकी पीड़ा के प्रतिकार का कोई उयोग नहीं कर सके । 


सग २] देवोद्बोघन [ १५२ 


[ ७७ ] 
किन्तु न विचलित हुए धरम के निष्क नेता, 
किसौ अ्रनय से कभी व्रह्मा उनका क्व चेता; 
हारों को ही रहै सदा वे हार मिखति, 
रहे मतो को सदा मृत्यु का काठ पढ़ते । 


[ ७ ] 
श्रवलाग्रों के उत्पीडन से विचलित मनमें, 
छोडप्राण का मोह भ्रल्प मानव जीवन मेँ; 
यदि कोई नर वीर श्रसुर से जूभा रण मे, 
तो उसका बलिदान हूग्रा वस रमर स्मरण में। 





=+ -1-+--+++- ~ 
७७--श्रथं † किन्तु स्त्र-वच्चो पर हूए ग्रत्वाचारों को देकर भी 
० + धर्मक निर्दर नेतारो के हृदय कभी विचन्नित नहीं 
दृष्‌ श्रौर श्रुरो कौक्सीभौ श्रनीति से उनका ब्रह्म ( उनकी चेतना ) सनजग 
नहीं द्रा । ( वे सुरक्षित रहकर शान्ति से सञ्जनांकोधर्मका ्रादेश देत 
रदे रौर ग्रषुरों को क्षमा करते रदे । ) वे धर्माचाय सदैव हारने बालःको ही 
हार का पाट परदृतिर्दे।वे उनको शक्तिहीन ध्म ग्रौर ग्रध्यात्म का उपदेश 
देते रटे, जो पराजय काही कार्ण वनता है। जो मनसेसदा हीमृत रदे 
हे, उन्दी कोते मृत्यु कौ शक्ता देते रे ग्रथन्‌ वात एकांकी श्रव्यातमका 
उपदेश देते रहे । 
+ -++------ -- 

{ ७८ _ र्थं { यदि दस मुध्य समाजं कोई एेमा वीर उद्र हो 
‡_ +++ जाता हेः जो मन म श्रवलाश्र।कीषीटा सेविच 
लित होकर इस ग्रल्प मनुष्य जीवन के मोहको छोडकर ग्रसुरोंसेयुदट मं 
वीरता पूर्वक लद़कर श्रपने प्राणो को उत्स करदेताहै, तो उसका बलिदान 
मनुष्य समाज सदा याद करता रहता है ज्रौर उसकरे गीत गाता रहता ह । 
उसके श्रादशं का ग्रनुकरण करके श्नन्य मनुष्य स्वयं उसके समान स्वयां के 
मान की रक्ञा के लिए पाणो का उत्सगै करने के लिए उत्सादित नदीं हते । 


१५४ ] सेनानी (काव्य) { सगर 


9 
किन्नर-सै नर पा शर उसकी वस गाते, 
दुवेलता का दीप धर्मपर रहै चढ़ाते, 
कोति कथा से कभी शौयं का जगा सवेरा? 
खद्योतो से कभी श्रमा ] का मिटा श्रधेरा ? 
तञ 
विना शक्ति के धर्म-जान श्रम भर रह जाता, 
वुवैलता का धमं सदेव अ्रध्मं॑ बढाता; 
दर्वैल का सन्तोष श्रहिसा बन कर ्राती, 
उत्साहित कर॒ हिसा को ही श्रौर बढ़ाती। 


~~ --- ++ +++ ~-1- 

1 ७६- श्रथ † किन्नरों के समान दुरवल नर उस वीर पुरुष की कीतिं 

4 +++ -‡ गाते रहते है श्रोर श्रज्ञान का श्रन्धकारमयी श्रपन। 
दुवैलता का दीपक धमै की देहली पर चदाते रहते है । उस वीर की कीतिं 
कथा से उनके लिए पराक्रम का प्रभात कमो नहीं जगता त्र्थात्‌ वे शक्ति 
के उपासक नहीं बनते ¡ जिस प्रकार खन्रोतों के प्रकाश से त्रमावस्या कीरात्रि 
का ग्रंपेरा नहीं मिट सकता, उसी प्रकार धमै के इन दुबैल दीपको से त्रज्ञान 
श्रौर दुवैलता का ग्रन्धकार नहीं मिट सकता । 

+ --+ + +~ -+- 


1 ८०--ञ्र्थं† शक्तिके विना धमं ग्रौर ज्ञान केवल भ्रम बने रहते 

4 + हे । ( शक्ति के सहयोग के विना धमं श्रौर शान सच्चे 
रूप में विकसित नही हो सकते, उनम छल श्रौर भ्रम प्रवेश कर जाते है । ) 
दुबैलता का ध्म सदैव त्रधरमों को ही ब्रात दै । ८ दुबल मनुष्य स्वये सच्चे 
धर्म का पालन नहीं कर पाते, उसमे छल एवं॑भ्रम प्रवेश कर जाते है तथा 
दुबैलता से प्रोत्साहित होकर श्रसुर श्रध में प्रवृत्त होते है । ) ग्र्िसा दुर्बलो 
कां सन्तोष बन जाती दै श्रौर वह ८ श्रहिसा) हिसाको प्रोत्ाहित करके 
उसे बदाती है। ( दुर्बलो की श्रहिसा से प्रोत्साहित होकर दुष्ट ॒श्रयुर हिसा 
म प्रवृत्तहेते ै। 





स्ग२] देवोदूबोघन [ १५५ 
[८१] 


नर नख्वर दै; अल्प भोग उसका जीवन मे, 
किन्तु कामना ्रमर भोग की रहती मन में, 
ग्रज्लय यौवन श्रौर भोग का स्वर्गं तुम्टार।, 
है मानव का स्वप्न प्राप्य पुण्यो के दारा। 
[ ८२] 
प्र॒ वे सारे पुण्य पाप बनते ह नर के, 
ग्लानि पराजय रादि प्रमर हौ सदा ्रमरके; 
टुग्रा चिरन्तन भोग चिरन्तन हौ क्षयकारी, 
वने श्रसुर कौ भ्राज दया के देव भिखारी । 


[न "प जसम यं 
=+ 1 -+ 
1 ८१ _ द्धं [ मनुष्य का जौवन नश्वर होने के कारण उसका भोग 
‡_ +++ +++; कासमयश्रल्प होता है, किन्तु उसकरेमन मं भोग 
क्री कामना त्रनन्त रहती है । मनुष्य त्रपने पुणवक्मों के दारा स्वग के देव- 
तग्र क समान श्रक्षय यौवन ग्रौर ग्रक्य भोग प्राप्त करने के स्वन देखता 
रहता हे । ( ज्रक्लव परोवन ग्रौर ्रनन्त भग कास्वगे मनुष्यकी कामना का 
चरम लच्य है । ) 


~~ +++ -+- 
‡ ८२-- श्रथ 1 किन स्वगेग्रौर देवत्व को पराप्त करके वे सारे पुण्य 
4. + _-£ मनुष्यकेलिएपाप रन जति दह | क्यकि ग्रमर देव 
ताश्रों की श्रसुस से सदा हार हाती रही है {तथा उस पराजय की ग्लानि मी 
देवताग्रों का जीवन ग्रमर होने के कारण ग्रमर ग्र्थात्‌ ग्रनन्तहै। उनका 
` ( देवतान ) ग्रक्लय मोग ही उनके लिए चिरन्तन नाश करगे वाला हृ्रा 
है । देवता श्राज भी श्रमो की दया के भिखारी वने हुए है । 


१५६ ] सेनानी (काव्य) [ सर्गर 
[ ८३] 


रही श्रमरता श्रमर शाप देवों को वनती, 
अमर भोग का पाप पराजय श्रक्षय वनती; 
वना नरों का स्वप्न भ्राज श्रभिश्ाप तुम्हारा, 
होगा वस उद्धार शक्ति साधन के द्वारा। 
[ ८४) 
ग्रसुरों का श्रातंकं नरो को निर्वेल करता, 
पर नारी के लाज, मान निर्भय खल हरता; 
वन्दी-से इस भीषण मय के तम में पलते, 
ज्योति-भीरु नर-शिशु भी सव वल हीन निकलते। 





न -1---+ ++ 
८३- श्रं { देवतात्रौ की त्रमरता उनके लिण श्रमर श्रमिशाप 


‡ -++++++-{ वन गई है । उनका ग्रक्ञय पराजय उनके श्रमर मोग 
के ्रमर पापका परिणाम टहै। मनुष्योंका स्वगैका स्वप्न श्राज तुम्हारे 
लिए ग्रभिशापत्रन गयाहै। श्रत तुम्हारा उद्धार केवल शक्ति की साधना 
सेहीदहो सकता टै। ( शक्ति-साधना से तुम विजयी बनकर जीवन का गौख 
प्राप्त कर सक्ते दो। ) 


+ --1- ++ ~~~ (द ६ 
द2- श्रं † श्रो के श्रात॑क से पुष निबैल बनता जाता है। 
‡{ -+++++- -{ ( पुरुषों को केवल हीनता का ग्रभिशाप मानना पड़ता 
है) कन्तु दुष्ट त्रसुर नारी की लाज ग्रौर मान को निभैय होकर नष्ट करते 
है । श्रमुरों के इस भीषण भय में बन्दी के समान पलकर मनुष्यों की सन्तान 
( शक्तिके) प्रकाशसे डरे हुए व्लीन ही निकलते ह । ( पराजय श्रौर 
मय के फलस्वरूप दुर्बलता पुरुप जाति की परम्परा बन जाती है । ) 


सर्ग २] देवोद्बोधन [ ६५७ 
[ ८५] 


श्रन्तर मे चिर क्लिष्ट प्रसुर के भय वन्धनमें, 
पलकर, पूत न होगा नर रोली चन्दन में; 
योग व्यर्थं है श्रौ उपासना चिर निष्फल है, 
ग्राडम्बर है धर्म, पाठ-पूजा सव छल है। 
[ ठ] 
मानव का उद्धार न होगा श्राराधनसे, 
होगा उत्तम साध्य सिद्ध केवल साधन से; 
श्रेय-शान्ति का मागं सव॑दा मुक्ति-ग्रभय है, 
ज्ञान-शक्ति से जेय ग्रसुर का दुष्ट श्रनय है। 





0“ ~~~ ~> 0 ध ॥ ह 
{ ८५- र्थं} दद्य म श्रमुरं केमयकेसदाक्लेशसे दुःखी रहने 
ध क १. वाला तथा भव के बन्धन मं परलने वाला पुरुष रोली 
चन्दन से पूजने पर पवित्र नहीं हो सकेगा । ठेस स्थिति मे वोग-साधना व्यथ 
ह शरोर श्वर की उपासना सदा निष्फलदै। शक्तिके व्रिना धमे एक 


ग्राडम्बर है श्रौर पूजा-पाठ स्र धोला है । 


~~~ ? 
मनुष्य का उद्धार भगवान की जा-पाट 
4 ८६-- र्थ नु न की ग्राराधना ( पूजा-पाठ) 


क 9 \ से नहीं होगा । उत्तम साध्य की सिद्धि केवल साधना 
मेही प्राप्त हो खकती है। कल्याण श्रर शान्ति का मागे सवदा स्वच्छन्द 
निमयता है । त्रसुर क दुष्ट अनीति पर विजय ज्ञान श्रौर शक्तिके द्वाराही 


पराप्त की जाती है । 


१५८ ] सेनानी (काव्य) [ सर्ग २ 
[,८७ ] 


धमं बनाकर जड़ देवों के श्राराधन को, 
बना रहे नर कठिन नित्य भय के बन्धन को; 
दे पाहन को श्रध्यं जोड युग कम्पित करको, 
करुणा दृगों से देख रहे मानव उपर को। 
[ पम ] 
ग्रवनी के श्रादशं स्वगं के नित्य निवासी, 
पाकर सुख का स्वगं देव भी हुये उदासी; 
होकर तन्मय मुक्त भोग में चिर यौवन के, 
भ को भले श्रौर ध्येय श्रपने जीवन के। 


"णि 


+ +++ ~~ 

॥ ८७ ग्रथ † जढ़ ( पत्थर के ) देवताच्रों की पूजा को धर्म वना- 

+--+++-+++--; कर मनु्य भयकेन्धन कोट वना रहा है। 
मानव पत्थर के देवताश्रों पर श्रपने कोते हए दोनों हार्थो को जोढ़कर जल 
चदरातादै रौर श्रपने करुणा पूणं नेत्रो से ऊपर को देखकर भगवान से 
ग्रपनी रक्ता की प्राथन करता दै! 


न+ -+ +++ -+ 
टद--अर्थं † जो स्वरं ए्थिवौ का त्रादशं है। उस स्वर्ग मे नित्य 
+~ -++++++- -; रहने वाले स्वगं के निवासी देवता भी स्वग का सुख 
पाकर त्त्र उदासीन हो रहे है । त्रनन्त यौवन के स्वच्छन्द भोग मं लीन 
होकर वे देवता प्रथिवी को भूल गये श्रौर श्रपने जीवन के लच्य को भो मूल 
गये । 


सगं २] देवोद्बोधक , [१५ 
{ =£ 


जिनका स्वम निवास नरो ने साध्य वनाया; 
कर पूजा त्रत जिन्ह नित्य प्राराध्य वनाया; 
सत्व-रूप वे देव राग के वन अनुरागी, 
रति विलास में मग्न हये पण्यं के भागी। 
[ ६० ] 
नर-देवों की उध्व॑मुखी सात्विकं चेतनता, 
श्रतः काम का भोग सदा उनका क्षय वनता; 
लास, नृत्य ग्रौ रति विलास मेँ तन्मय रहते, 
होकर दुर्बल देव पराजय सन्तत ॒सहते। 





0 >~ 0 त 
९ ८ श्रं ) जिन देवता के स्वगौ निवास को मनुष्यो ने ग्रपने 
१... ^} जीवन का लच्य तथा पूजा, व्रत, ध्यान श्रादि करके 


जिनकी ग्राराधना की, वे सत्व रूप ( सतोगुण ) देवता राग ( रजोगुण ) के 
न्रनुरागी बनकर पुण्य क भागी देवता रति ग्रोर विलास में लीन हो गये । 


{१ &०--ज्रथ } मनुष्यो गनौर देवताश की सात्विक चेतनता उ्वैमृखी 
१.९ होती है श्रर्थात्‌ जिसकी गति सदा ऊपर की ग्रोर होती 
दै। (उन दोनँका) कामका भोग सदा उनके क्षय का कारण वनता है । 
वे प्रेमलीला, गव्य तया रति-विलास मेँ लीन रदे । इसीलिए देवता दुर्बल 
होकर सदैव ग्रसु फ सामने पराजय कौ ग्लानि सहते रदे । 


१६० ] सेनानी (काव्य) [ सर्गर्‌ 
[ ६१] 


ये किन्नर गन्धवं यक्ष विद्याधर सारे, 
तन्दन के रति पथ मेँ वनकर अनुग तुम्हारे; 
बना कला को कामदेव की सुन्दर दासी, 
बने तुम्हारे संग हीनता के श्रभ्यासी । 
६९२) 
कत्पलता-सी तन्वंगी तन्मय लहरातीं, 
भर कर कोकिल कंठ राग मधु रतिके गातीं; 
लीला-साधन रम्य तुम्हारी ये भ्रप्सरियां, 
मनोवृत्ति कौ मूति तुम्हारी ये किन्नरियांँ। 





¢ ~~ ~^ > ~> 9 > `) ६ 

९ + } ये किन्नर, गन्धर्व, यक्त ग्रौर विन्राधर सब नन्दनवन 
१ &१-श्रथ 1 ५2 द । 
०.८ की प्रमलीला के माग में ठम्हारे श्रनुगामी बन गये। 
इन सत्रने कला को कामदेव की सुन्दर दासी बना दियाश्र्थात्‌ कलाको 
व्रिलासका साधनवनादिया, ग्रौरवे सत्र तुम्हारे ( देवतान्रोंके) साथ 
ग्रपने को हीनता के त्रभ्यासी बन गए श्र्थात्‌ हीनता इनका स्वभाव बन 
गई । 


५ & २--श्र्थ १ कल्पलता क समान सुकुमार त्रग वाली श्रौर त्यः 
$. __ „/ संगीत की लह मे तन्मय होकर लदराती हरं तथा 
कोकिल के समान मधुर कणठ मे भरकर रति-विलास के मधुर रागं गती 
हई , वम्हारे लीला-विलास की साधन ये सुन्दरी श्रप्सराय तथा हम्हारी 
व्िलासमयी मनोदृत्ति की साक्तात्‌ प्रतिमा के समान ये किननरि्योँ श्राज रा्तसां 
द्वारा पीड़ित हो रही ह । 


सगं २] देवोदूबोधन [ १६१ 
[ €३1 


भ्राज उन्हे निर्यातित करते ्रत्याचारी, 
दर्वलता पर प्रज तुम्हारी ये बलिहारी; 
वनीं प्रियाय श्राज तुम्हारी उनकी दासी, 
निर्वासित तुम श्राज स्वगं के चिर प्रधिवासी । 
{ ९४ ] 
देखो उजडा श्राज चतुदिक स्वगं तुम्हारा, 
हृम्रा श्रसुर का वित्त स्वर्गं का वैभव सारा; 
हुख्रा स्वगं का शासक श्रपने से निस्पृह-सा, 
वैजयन्त बन गया शची को कारागृह-सा; 


[्कण्क्ढढ्ढढ्क "गफ 


+ ५० + - 

1 &३- श्रं { श्राज उन श्ररश्च जरौर किलो को ग्रता 

‡ „> +++ राक्षस पीद्ित कर रदे ह । श्राज तुम्हारी दुवलता पर 
ये ब्रलिहारी जाती है । त्रा वे तुम्हारी प्रियाय उन राक्षसो की दासी बन रही 
ह| स्वम मे नित्य निवास करने बाले वम देवताग्रां को ग्राज स्वगे ते निर्वा- 
सित करदियादै। 


+++ चा 7 
1 ६४-- धर † देखो श्राज तुम्हारा यह स्वग चारो शरोर से उजड़ा 


‡{ +++ ह्राद) स्वगै का सम्पूणं वभव ब्राज र्तसो की 
सम्पत्ति वन गया है । ग्राज स्वगौ का शासक श्रपनेसे ही विरक्त-साहो गया 
है न्नौर शची का दैजयन्त (महल) उसके लिए कारागार के समान हो गवाद 
(शची उस से वाहर निकल कर विहार नीं कर सकती । ) 


१६२ ] सेनानी (काव्य) [ स्मर 
[{ ६५] 


यह पूण्यों का स्वगे पाप बन गया तुम्हारा, 
वह॒ सदेह॒॒श्रमरत्व शाप वन गया तुम्हारा; 
वना यातनादेह तुल्य यह सात्विकं तन भी, 
विडम्बना वन गया ग्राज स्वगिकं जीवन भी। 
(९६ ] 
काम तुम्हारा वन्धु शत्रु का चर बन श्राया, 
बनी तुम्हारी हार उसी को मोहन माया; 
उसे भस्म कर तुम्हुं ईश ने मागं दिखाया, 
नहीं योग मेँ प्रभी शक्ति को तुमने पाया। 





+ -1-+-1-+1--+-- 

{ ६५- श्रथं {य्ह पुण्यो का प्राप्त स्वगं श्राज तुम्हारा पाप (के 

‡ -+++4++-- समान दुःखपृणौ ) वरन गयाहै, तुम्हारी देह सहित 
श्रमरता श्राज नुम्हारे लिए शाप वरन गई है, ( क्योकि तुम्हारे दुःखों का त्रमर 
होने के कारण ग्रन्त नहीं | ) वुम्दारा यह सात्विक शरीर यातनार््रोके शरीर 
के समान च्रवरिनाशी है । ग्राज स्वर्गं का जीवन मी तुम्हारे लिए एक विडम्बना 
तन गया है। 


+~ -+~+-+ +++ -- 

{ &६- ग्रं ¡ जो कामदेव ठमहाया वन्ध था, वही शत्रुकादूत बन 

4 -++++++ > गया ग्रीर उसकी मन को विमोहित करने वाली माया 
म लीनदहोनेसेही तुम्हारी हार द्द । उस कामदेव कोशिवने भस्म कर 
दिया ग्रौर तुं विजय का मार्ग दिखाया, कन्तु श्रभी योग की साधनामें 
वमने शक्ति को नदीं पाया | 





सगर] देवोद्बोधन { १६३ 
[ ६७ ] 


कर लेता है काम वास जिनके मृदु मन मे, 
दृष्कर होता ध्यान योग उनके जीवन में; 
क्रिया योग है सफल मागे उनका हितकारी, 
इदी मार्गं से जयलक्ष्मी श्रा रही तुम्हारी । 
[ €< 1 
हे नर के श्रादशं देवता ! श्रव तुम जागो | 
अवनी के श्राराध्य ! स्वर्गं के वासी जागो !! 
श्रव तुम जय के हेतु भोग कौ तनद्रा त्यागो ! 
ग्रपने से ही प्राज विजय का वरतुम मागो |! 


0^~-~-^~ ~ ~ ~< 

4 ६७- र्थं } जिनके कोमल मन मे कामदेव का निवास हो जाता है, 
५.८ उनके लिए जीवन में ध्यान ग्रौर योग करना कटिन 
हो जाता है । उनका हितकारी ग्रौर सफल मागे क्रिया योग द । तुम्हारी विजय 
की ल्मी इसी (क्रियायोग के ) मागं सेग्रारही दै । ( तुम्हारे योग के द्वारा 


हौ विजय प्राप्त होगी । ) 


+ 5 ४ 
( ६८--अरथ } दे मनुष्यों क च्रादशं देवता | श्रव तुम जागो |! 
} प्रथिवी की श्राराधना के ल्व स्वगं मे निवास करने 


=-= =-=--0 9 रै 


वालो श्रत जागो !| श्रव तुम विजव के लिए ्रपनी मोग की खुमारी को छोड 
दो श्र न्राज ग्रपनेते ही ठम विजय का वरदान मगो । ( ग्ररथात्‌ स्वाव- 
लम्बी बनकर ग्रपनी शक्त-साधना के बल पर विजय प्राप्त करो |) 





१६४ ] सेनानी (कन्य) [ सर्ग २ 


[९९ ] 
जगा रही केलास शिखर की निमल द्राभा, 
जगा रही है तुम्हें स्वग की उजडी ्राभा; 
जगा रही है नन्दन की उजड़ी फुलवारी, 
जगा रही वेह वैजयन्त की भग्न श्रटारी। 
[ १८० ] 
प्रप्सरि्यो की लाज दे रही तुम्हँ चुनौती, 
किन्नरियों की मर्यादा कर रही मनौतीः; 
चिर कुमार्यां नहीं भ्राज हँ रति की प्यासी, 
भ्राज शक्ति के संरक्षण की वे अभिलाषी । 





{ 88 भरं कैलाश शिखर की निमल स्या तुम्हे जगा रही है, 

~^ ~~ ८ स्वगौ की उजङगी छवि दुमद जगा रही है; नन्दनवन की 
उजङ्गी हश फुलवारी वुश्ं जग। रही है, उस येजयन्त की खण्डित श्रटारी वुग्हे 
जगारही टै। (शिव का शक्ति संदेश श्रौर स्वगं की दुर्दशा वम सचेत कर 
विजय के उन्रोगकीप्रोरणादे रहीटै। 


{ ८८. स्वगे की श्रप्सराश्रों की लाज तुमे चुनौती दे रही, 
४------ किनर्वो की मर्यादा व॒ प्रतिशोध के लिए मनारही 


हैः चिर कुमारी त्रष्सरये श्राज भोग-विलास की प्यासी नहँ है, श्राजदीवे 
श्रप्सरायें शक्रिति के सैरक्तण की कामना कर रही है | 


सगर ] देवोदुबोधन [ १६५ 
[ १०१ 1 


ग्राज इन्द्र का वज्र तुम्हारे बल का कामी, 
वाचस्पति का ज्ञान शक्ति-सम्बल का कामी; 
आज विव का धर्म अ्रभयजय का अभिलाषी, 
विव श्रेय की श्राज तुम्हारी जय हो ग्रा । 
[ ८२ 
श्रमरावती निहार रही पथ देव विजय का, 
वैजयन्त कर रहा प्रतीक्षण सदा श्रभय का; 
करने को श्रनुसरण समुत्सुक सुरपति मानी, 
राह देखती विजय तिलक लेकर इन्द्राणी । 


~~~ 


+ -+-+-+++- ~ 
| १०१ र्थ इन्दकावन्र्राज तुम्हारे बल (के सहयोग ) कौ 
+ +++ -+ इच्छा रखता है, वाचस्पति गुर वृहस्पति का जान 


श्राज शक्ति के सहयोग का ग्रमिलाषी दै । विश्व का धर्म राज श्रभयपृणं 
विजय की कामना करना है । त्राज ठम्हारौ विजय विश्व के कल्याण का 


श्राशीर्वाद हो । 


+ -+-++-++-4~-- । 
{१० २--भअर्थं { त्रमरावती देवतग्ो कौ विजया मारं देल रही दै 


++ _‡ च्रौर वैजयन्त सदासे श्रभव की प्रतीता कररहाहै। 
स्वामिमानी स्वग के श्रधिपति इन्द्र श्राज वहार ग्रस्य करने के लिण. 
उत्सुक खद ह । विजय का तिलक करने के लिट इन्द्राणी तुम्हारी प्रतीका 
कर रही है। 


१६६ ] सेनानीः (काव्य) [ सगंर 


[ १०३. ] 
भ्राज मदन कौ धूल दिव्य निज तन भँ घाते, 
शक्ति-स्वरूप त्रिगूल-धनुष पर वीणा वारो; 
प्रलयकर, टकार त्रिजग के नभ मेँ बोले, 
ग्राज तुम्हारे ताण्डव. से यह त्रिभुवन डोले। 
[{ १९४ | 
यदि तुमने है मुभे चुना श्रपना सेनानी, 
यदि तुम हो सब प्रभी दिव्यता के श्रभिमानी; 
राजसभा से उठकर सब नन्दन में श्राग्रो, 
भोग भूमि को भ्राज योग का क्षेत्र बनाग्रो। 





+ ++ ¬ ++ + 

48० ३- श्रथ † त्रपने दिव्य शरीरो पर श्राज तुम मस्म हुए कामदेव 

++ +++ +> कीधूलकोलगालोश्र्थात्‌ भोग-विलाससे विरक्त 
होकर तश्रा शक्ति-स्वरूप त्रिशल ग्रौर धनुप्र पर श्रपनी वीणा को न्यौद्धावर 
करदो ग्रर्यात्‌ शक्ति-साधना केलिए कला का लीला-विलास छद दो। 
तीनों लोकों के त्राकाश में ग्राज ( धनुष की ) प्रलथकारी टकार गज जाये 
ग्रौर तुम्हारे ताण्डव ते ग्राज त्रिभुवन कोपने लग जाये । 


+ 1-1-11 +~ -- ५३ 
१८४-श्रर्थं { यदि वम लोगो ने मुभे ग्रषना सेनानो चुन लिया है, 
4 -+++++-+-{ यदि तुम सवको श्रमी ग्रपनी दित्यिताका श्रभिमान 
है; तो नुम सव्र राजसभा से उटकर नन्दनवनमे श्राग्रो श्रौर श्रपनी इस 
रतिःव्रिलास की भूमि को श्राज बरोग ग्रौर साधना काक्तत्र बनाग्रो। 


सगं २] देवोदुबोधक { १६७ 
[ १०५ ] 


ग्स्त्रो का अभ्यास बनेगा नृत्य हमारा, 
दाक्ति योग॒ ही होगा केवल कृत्य हमारा; 
सत्व-ज्ञान से महा शक्ति जव भ्नन्विति दौगौ, 
तव श्रसुरों से राप विजय श्री अपित होगी 1" 
[ १०६ | 
सुन कुमार के वचन देव सपने से जागे, 
देखे भूत॒ भविष्य सभी ने अपने श्रि; 
हो उद्रेलित सभी ओज से निज श्रन्तर मे, 
बोल उठे सब एक साथ उजित प्लुत स्वरमें। 





४ 
८, ^~ ^~ ~~ ~~ ~~ ~~ 0 


१०५--श्रथे } श्रव ग्रस्त्रो काच्रभ्यामहौ हमरा दत्वहौगा तथा 
१...) न्तर केवल शक्रितिकी साधनाही हमा मख्य कम 
होगा । महाशक्ति जव सात्विक ज्ञान से युक्त होगोः, तभी ग्रमुरां स व्रिजय 


लदमो हमें स्वयं प्राप्त हो जायेगी । 


0 ~^ ^~ ~> > ~ ~~ 

१०६- ग्रथ कुमार ॐ वचनों को सुनकर देवला मानों स्वप्न मंस 
४. € जाग गये तथा भूत भविष्य सभी ग्रपने सामने दिवा 
दिये । ( उनको श्रतीत की पराजय ग्रौर वर्तमान दुर्दशा क कारण तथा भाव 
त्रिजय की सम्भावना के साधन स्पष्ट दिखाई देने लगे) ) श्रोज के कारण 
सभी त्रपने हदय मे उमड़ पदे ग्रौर ऊंचे स्वरर्म एक साथ सत्र बोल उठे- 


१६८ ] सेनानी (कान्य) [ क्षगं३ 
[ १०७ ] 


“धन्य हुये हम श्राज प्राप्त कर॒ निज सेनानी, 
जीवन-जय की भ्राज सरणि हमने पहचानी; 
हम जाग्रत है श्राज शक्ति साधन करने को, 
हम उद्यत है प्राज श्रमर हो भी मरने को। 
[ १०८ ] 
सेनानी के साथ भ्राज प्रभियान हमारा, 
होगा साधन श्राज विजय वरदान हमारा ।'" 
सेनानी की जयः के गजे घोष गगन में, 
उठा ज्वार-सा नव जीवन का सभाभवन मेँ। 





1 


+ +++ 
{१०७ श्रथ [ “^न्रपना सेनानी प्राप्तकर श्राज हम तार्थ हो गये 


५ ++ +++ -{ जीवन में विजय प्राप्त करने का मागं श्राज हमने पह- 
चान लिया । ग्राज हम शक्ति की साधना करनेकेलिए जाग्रत, ग्राज हम 
ग्रमर होकर भी मरने के लिए उद्रत दहै । 


भ र 
1१०८ [ त्रान सेनानी के साथ हम युद्ध के लिए प्रयाण करेगे, 


+ ++ ++++-: हमारी साधना दही श्राज हमारे लिए विजय का वरदान 
होगी | श्राकाश मं “सेनानी की जयः के नारे गूजने लगे, समा भवेन में 
नये जीवन का ज्वार-सा उठा । 


(अ 
सगं ३ 
तारक-कव्ध 


चिर विलास को त्याग कर देवताग्रो को शक्ति-साधना, 
स्वम के कल्पान्तर, शोणितपुर पर ्रभियान 
तथा तारकके वध का वर्णेन । 





सर्ग ३] तारक-वघ [ १७१ 


[१] 
सेनानी की श्रग्नि-गिरा के उज्ज्वल ज्योति-पूर में स्नात, 
टये नवीन तेज से दोपित देवों के ग्रन्तर प्रभिजात, 
खिला नवीन दुष्टि वन दुगे तरल श्मग्निकावह्‌ ग्रभिषेक, 
उमड़ा अ्रन्त्नाद ग्रोज के प्रवल उत्स का-सा उद्रेक । 
(कि 
शची, इन्द्र ग्नौ गुरु को करके श्रद्धा युत कर जोड प्रणाम, 
उठा सिह-सा सिदासन से वीर शोर्य-शोभा का धाम, 
शम्भु-तेज से भस्म काम ने तपः पूत गुचि नव तनु धार, 
वीर-वेष मेँ विश्व-विजय के हेतु लिया मानों ग्रवतार । 


न +न "~~ 

॥ १-- अथं † सेनानी ओ त्रग्नि के समान तेजस्वौ वाणौ के उ्वल 

पु „+++ + -{ उयोति-प्वाह मे स्नान कर ग्रथात्‌ निमग्न होकर 
देवताग्रां कै त्रभिजात ( जन्म से ही उच्च श्रौर श्रेष्ट ) ग्रन्तर (हृदय) 
एक नवीन कान्ति से दीपित ग्र्यात्‌ उददीप्त एवं प्रकाशित हुए । सेनानी कौ 
वाणी की तरल श्रग्निश्रर्थात्‌ कर्णा से द्रवित तेजस्वी वाणी के प्रवाह मँ 
त्रभिषेक ( नान ) करक देवतार््रो की ग्रो मे एक नई दष्ट प्रकाशित 
ह ग्रर्थात्‌ जीवन का उन्दरं एक नया दृष्टिकोण दिखाई दिथा । देवताग्रं के 
मन में सेनानी की वाणी की प्रतिप्वनि एक ग्रन्तर्नाद के समान उमद्री। बह 
श्रन्तर्नाद श्रोज एवं उत्साह के प्रबल ऊष्वैगामी खोत के समान उमड़ा । 

+ ~~ +++ ~ 

{ र--श्रथं द्राणी,दन्र ग्रौर गुरु वृहस्पति को शरद्धासहित करबद्ध 

‡ -++++++-{ प्रणाम करके शौयै ग्रौर सौन्दयै से युक्त वीर सेनानी 
सिंह के समान सिंहासन से उटा । तवर ेखा प्रतीत हुश्रा मानों शिव के तेज 
से भस्म हुए कामदेव ने तप से शुद्ध एक नवीन ग्रौर पवित्र शरीर धारण 
करके मानो वीर-वेष मेँ ( एक श्रन्य प्रकार से ) विश्व की विजय के लिए 
श्रवतार लिया हो । 





१७२ ] सेनानी (काग्य) [ सर्ग 


[३ 
उठे तरंगो-से ग्रँधी से सनित हो देव श्रधीर, 
महा-मत्स्य-सा चला मुक्त गति सेनानी सुर दल को चीर 
वैजयन्त के राजद्वार सेदेव वं के सहित कुमार, 
निकला, ज्यों गिरि के गोमुखसे निःसृत हो गंगा कौ धार, 


४ 

दीप्त हो रहा भ्रमित व से ० वृष-सूयं समान, 

करते थे श्रनुसरण चतुदिक सुर नक्षत्रो-से चयुतिमान, 

ये प्रसन्न मुख कान्त सभी के ज्यों श्ररुणोदय के प्रम्भोज, 

था विकीणे हो रहा वदन से सौरभ का ग्राभामय ग्रोज । 
र ३ श्रं सेनानी के साय ही देवता भ उठ खद हुए, देवता 
0 इस प्रकार चंचल होकर उठे जिस प्रकार श्रांधीसे 
जल की तरंगे उमड़ती ह । देवतात्रों के उस समूह को चौरक्र सेनानी निर्वाध 
गति ते इस प्रकार चला, जिस प्रकार एक महामस्स्य जल को चीरता हन्ना 
जाता है । इनदर के वैजयन्त प्रासाद के राजद्वार से कुमार कार्तिकेय देवदल के 
सहित इस प्रकार वेग पूवेक निकला जिस प्रकार हिमालय क गोमुख से वेग- 
पूवेक गंगा की धारा निकलती दै ( धवल वैजयन्त प्रासाद हिमाच्छादित के 
समान उच्च ज्रौर उज्ज्वल है तथा शुभ्रवणे देवतान्रों की सेना उज्ज्वल गंगा 
सो जन पड़ती है)। 


0 9 श भ श 
{ ४--श्रथं # श्रपार तेज से कुमार कार्सिकेय का मुख बरृषराशि के 
$ = 0 उच्च सू के समान दीप्त हो रहा या । उनके चारों 
शरोर देवता इस प्रकार चल रहे गरे, मिस प्रकार सूर्य॑ के चारों श्रोर नक्षत्र 
धमते है । जिस प्रकार सूय के तेज से नक्तत्र प्रकाशित होते ह, उसी प्रकार 
सेनानी के तेज से देवता प्रकाशित हो रहे ये | देवताश्रं के मुख उसी प्रकार 
प्रसन्न ग्रौर कान्तिमान थे, जिस प्रकार सूर्योदय के कमल प्रफुल्लित श्रौर . 
१५५ होते है । देवताश्रों के मुख से सौरम का श्राभामय श्रो विकीशं 

रदा या। 


सगं] तारक~वध [ १५३ 


[५ 
सभा भवन से उमड़ा सहसा जो जीवन का जाग्रत ज्वार, 
ञ्रमरावती पुरी मेँ उसका हृग्रा तरंगित पूर्णं प्रसार, 
उद्वेलित हो उठा सिन्धु-सा नव प्रान्दोलन से सुरलोक, 
सफु्ति-फेन में हमरा नीलिमा तुल्य विलीन पुरातन शोक । 
[ ६ ] 
वेला-से नन्दन कानन मे प्राकर ठहूरा देव-समाज, 
उजड़ी लीलाभूमि बन रहौ करान्ति-कला की जननी ्राज, 
जिन तरुकुजोंको करती थी गुजित नूपुर कौ भकारः; 
करता था निर्घोषित उनको शस्त्रो का भीषण व्यापार । 


__ ~~~ 





न -+-+++++-- 
५- श्रं { वेजयन्त प्रासाद के सभाभवन मे जीवन काज 
4 +++ ~ जाग्रत द्वार त्रचानकः उमड़ा वह लहराता दग्रा ग्रमः 
रावती पुरी मं पृण रूप मे फैल गया । ईस नवीन ग्रान्दोलन से देव-लाक 
समुद्र के समान उद्वलित हो उदा श्र्थात्‌ त्रपनी कला-विलास की ममादाका 
छोडकर ग्रोज से उमड़ने लगा । देव.लोक के उमङ्त दए निन्धु म स्ति 
कफेन उठा श्रौर उसमे पराजय का प्राचीन कालिमामय शोक समुद्र के जल 
की नीलिमा के समान विलीन हो गया । 
+ -++++--+-- ~ 
६- श्रथ ¶† जिस प्रकार समुद्रे का ज्वार बेला पर श्राकर टहर 
{ ++++++ -{ जाता दै, उसी प्रकार नन्दनवन म श्राकर देव-समाज 
हर गया । नन्दनवन की वह उजड़ हई लीलामूम श्राज करान्तिक्ला कौ 
जननी बन रही थी । स्वर्ग मं एक नवोन क्रान्ति जन्मलेरही थी । जो वत्त 
निकुज श्रप्स््ना की नूपुर भकार से गुजित हति ये, वे व्रृ्-निकरुज ग्राज 
ग्रस्र-शस््रा के भीपरण संचार से धेप्रित हो रदे भे । 





१७४ ] सेनानी (काग्ध) { सगं 


[७] 

जहां गजता किन्नरियों का मधुर मनोहर रसमय गान, 

वहां बज रहे थे पानी से चहे तीक्ष्ण श्रौ कठिन कृपाणः; 

जहा भृकुटि-घनुषों से चलते थे कटाक्ष के रंजित तीर, 

करते शर फु कार सर्प-से वहां शिला-तर-नभ को चीर । 
क| 

होता जहां प्रेम श्रौ रति का लीलामय लज्जित प्रमिसार, 

करता वहाँ धरा को कम्पित वीरोंका दित पदचारः; 

पल्लव पुष्पों में श्रंकित थे जहां रुचिर चुम्बन श्रौ हास, 

कण कण मेँ वन रहा वर्हां था कठिन क्रान्ति का नव इतिहास। 


१ ७--भरथं } जिस नन्दन वन मे किनरि्यो का मधुर, मनोहर ग्रौर 
2; र . रसमय गान गूजता या, उसमे श्रत्र पानी चद हुए 
तेज ग्रौर कटिन कृपाण ब्रज रहे ये । जहाँ पर प्रियो की ्कुि्यो के धनुषां 
से ह्य को वेधने वाले कटा्ञ के रंगीलि तीर चलते ये, वहाँ शिला, वत्त 


गौर श्राकाश को चीरकर चलने वाले बाण सपे के समान फु कारुकर रदे ये । 


( य १ जहो रपरा काभ्रम शौर बिलास का लीलामय 
"र. ग्रौर लज्जायुक्त श्रमिसार होता या, वहाँ वीर्यो का 
दपैयुक्त पद-संचालन ( सैनिक शिक्षा का पदक्रम ) प्रथिवी को कम्पित कर 
रहा था | नन्दन-निकुञ् के पल्लवो ग्रौर पुष्पों मे जँ विलास के सुन्दर 
चुम्बन श्रौर हास ग्रकित ये, वहाँ रच स्वगे के कण-कण मे एक कठोर 


क्रान्ति का नया इतिहास रचा जा रहा या । 


सगे ३] तारक-वघ [ १७५ 


(1 
देख प्रलय-परिवत्तंन सहसा देवों के वे क्रीडाकुज, 
पुष्पों के सौरभ से पूरित लता ्रौर तर्ग्रोकेपुजः; 
खद्धो की विद्युत ज्वाला भ्रौ भ्रस्तो का उत्का-विस्तार, 
देख रहे तरु-लता चमत्कृत श्रयुत पत्रदल-नयन पसार । 
[ ०] 
नन्दन वन की प्रकृति हो रही विस्मित यह कल्पान्तर देख 
ज्वालासेहो रहा गगन भँभ्रकित नये सगं का लेख, 
सजग स्वर्गं के उदयाचल पर नई क्रान्ति काले सन्देश; 
किस नवयुग की दिव्य उषा ने किया प्रभा से पूणं प्रवेश, 





+ -+1-++ + ~+ 
६-- श्रं { देवतार््रोके वे क्रौडा-निकुञ्ज तथा पुष्पो के सौरभ 
+ „+ +++ + _{ से पूणं लताश्रो शरोर व्र के समूह स्वगे मं यह 
्रचानकं प्रलयेकर परिवर्तन देखकर तलवार की व्रिजली की ज्वाला श्रौर 
न्रसत्रों की उल्कान्रों का विस्तार नन्दनवन के चकित वृक्त ग्रौर लतायै ्रपने 
त्रनेक पत्रों के नयन परसार कर देख रदे ये । 


न+ -1-+-1-+-+ -- 

1 १ ०--श्र्थ † स्वम का यह कल्पान्तर देखकर नन्दनवन की प्रकृति 

1 ++ ++++-‡ चकित होरही यी । श्रस्तरोकी ज्वालासे श्राकाश मं 
नई खष्ि का लेखा श्रकित हो रहा था | जाग्रत स्वगे के उदयाचल पर एक 
नवीन करन्ति का सन्देश लेकर किस नवयुग की दिव्य उषाने प्रभासे पूं 
प्रवेश किया । ( सैनिक शिद्ा मे सक्रिय देवताच्रों के त्रारक्त मुखमरडल 
उषा के समान त्रामासित हो रदे ये ) 


१७६ ] सेनानी (काव्य) { सर्ग ३ 
[११] 


जिसकी श्राभा में नन्दन में लिलता एक भ्रनोखा दुय, 
उद्घाटित होता देवों को जीवन का भ्रज्ञात रहस्य; 
मानस की लहरों भे करते रहे सदा जो वार-विहार, 
होता उनको विदित मुक्ति हित श्रवगाहन का गुरु व्यापार । 
(ध. 
पदाघात से सुन्दरियों के फला जिनका हृदय-भ्रशोक, 
खिलता उनके हीं श्रानन पर भ्राज श्रपूवं तेज-श्रालोक, 
रहीं नाचतीं जिन नयनों मेँ लीलामय श्रप्सरियां बाल, 
उम्हीं मदिर नयनो में जागी ग्राज प्रलय की भीषण ज्वाल । 





{ ११ - अर्थ ) उस नवयुग की दिव्य उषा की ग्रामा मे नन्दनवन में 
+ अ. एक श्रनोखा दृश्य खिल रहा था। वह उप्राकी 
श्राभा देवतारश्रो को शक्ति-साधना का श्रातं रहस्य उदूषाटित कर रही थी । 
हृदयरूथी मानस की लहरां मे जो ऊपर ही ऊपर स्वच्छन्द विहार करते रदे, 
उन देवतान्रों को श्रव मुक्ति ८ स्वतन्त्रता श्रौर मोती ) केः लिए गहरे पैठने 


करे कटिन कमकाश्ञानहो रहाया। 


0 >~ ~ ~ 


4 १२- | सुन्दरिर्यो के पदाधात से जिनका हृदयरूपी श्रशोक 
क ० ८ शोक रहित हृदय ) फएूलता था, उन्दी देवताश्रों के 
मख पर श्राज एक श्रनोखे तेज का प्रकाश खिल रहा था। देवतान्रों की 
जिन श्लों मे लीलामयी बाल श्रप्सरायै नाचती थी, उन्हीं यौवन, विलास 


श्नौर सुरा से मदिर श्रो भं ग्राज प्रलय की मीषण अ्वालां जग रही थी । 


सगे ३ | तारक-वधघ { १७७ 


(8. 
किन्नरियों के मधुर गीत से परिचित रहे सदा जो कान, 
करते उनको सजग घनुष के घोष ग्नौर॒ खण्डित पाषाण ; 
मंजरियो-सी मृदुल भ्र गुलियां करतीं कलियों की मनुहार, 
सीच रहीं परत्यंचा धनु की करती ध्वनित घौर टकार । 
[ १४ 
बालाश्रों के श्रालिगन से रहा प्रपीडित कोमल वक्ष, 
ज्वार समुद्र सदृशा उदरेलित प्राज श्रोज से उठा समल; 
क्रोडा कुजोंमे जाना थाजिन चरणों ने रम्य विहार, 
्राज वही पद सीख रहे थेरण का दद्‌ नियमित अचार । 


_-----__-__ 


+ -1-++-+*+---- 
{३- श्रथ { देवताश के जो कान रव तक किन्नर केः मधुर गान 
‡ \+++++-{ को ही पहचानते य, उन कानों श्रव धनुपषरकी 
छकारं ज्र वाणं से खरिडत होकर गिरते दए पाषाणो के शम्द सजग करने 
ये| ग्राम की मंजरियां के समान देवतान्रा को कोमल ्रगुलिया, जो कलिय 
के समान नवोदा ग्रप्ठराश्रों की मनुहार करती था, ग्राज धनुष की प्रव्यंचा 
खीच रहीं थीं ग्रौर घोर टकार की व्वनि कर रहीं्थी। 


~ -1-+-++~-- ~ 

५ १४-- रथं † नवोद ्र्तरन्नं क ब्रालिगन से देवता््रो का जो 
‡ \+++++ _‡ कोमल वत पीडित रहा था, वह श्राज उ्वार के समुद्र 
क समान उमदकर श्रोज से सामने उढा । देवता््र के जिन चरणों ने क्रीडा- 
निक्ुजो मे सुन्दर विहार जाना या; त्राज देवता केवे चर्ण युद्ध का 
कठोर श्रौर नियमित त्राचार ( गति ) सीख रदे थे । 


१७८ ] सेनानो (कान्य) [ सगं ३ 


[ १५] 
जिस जीवन को रहा विनोदित करता मधुर प्रणय का मर्म, 
कठिन परुष व्यापार प्रलय का ग्राज बना था उसका घर्म; 
गवित थौ गृह मेँ ्रप्सरियाँ देख प्रियो का काया कल, 
उठते उनके भी हृदयो में श्रविदित नये नये संकल्प । 
[ १६] 
देख पराक्रम कमं सुरों का रहीं दिशाय मुक्ता वार, 
पुलक उठी प्राची भँ ऊषा हषं गं से उसे निहार; 
बन्द हुभ्ना प्रसरो कारव श्रौ वीरोंका हुंकृत जयनाद, 
प्रतिबिम्बित हो रहा प्रकृति में मौन सुरो का उर-ग्राह्लाद । 
( 4 १ देवताश के जिस जीवन कोमधुर प्रेम कारस्य 
५---~-~---~-= © विनोद ( हास-परिहास ) से भरता रहा या, ग्राज युद्ध 
रूधी प्रलय का कठोर काय उनके उस जवन का धम बन रहा था | स्वम॑- 
लोक की ग्रप्सराये श्रपने प्रियतमो का यदह कायाकल्य देखकर घरों मेँ गव॑ का 
श्रनुभव कर रहीं शी । स्वगं के इस कल्पान्तर से सम्भव होने वाले नवीन 
भविध्य की कल्पना करके ग्रप्राग्रों के मन में नये-नये श्रौर श्रश्ञात संकल्प 
उटतेये। 


0 ~~~ ^~ ~~ 0) 


{ १६ --श्र्थ) यृदकौ शिक्तामं देवताश्रों का पराक्रम देखकर 
1. भ. दिशाय उन पर नच्घत्रो के मोती न्यो्छावर कर रहीं 
थी प्राची दिशा में उपरा देवताश्रों के पराक्रम को देखकर हषं ग्रौर गवते 
पुलकित हो रही थी । उषा का उदय होने पर देवताश्रों की ग्रस्ज-शि्ता बन्द 
हो गह तथा श्रस्त्रोका घोष ग्रौर देवतान्रों का हकार बन्द हो गया | नन्दन- 
वन की प्रातःकालीन प्रकृति के उल्लास में देवताश्रों के इदय का श्राहूलाद 
प्रतिनिम्वित हो रहा था । 


सर्ग३] तारक-वघ { ९७६ 


[ १ । 
सेनानी के संग मकर-से देव सरो में कर युचि स्नान, 
करने लगे निभृत कु जो मे रौर शिलाग्रो पर प्रुव ध्यान; 
वह निशान्त की युद्ध भूमि थौ वनी योग शाला युचि प्रात, 
वीर देव, संनिक सेनानी वेदी थे योगी ग्रभिजात। 
। [ १८] 
बना तपोवन-सा नन्दन था श्रकस्मात किस साधन हेतु, 
नर मुनियों का साध्य स्वगं श्रव बनता किस द्युलोक का सेतु; 
रहे भोग की लीकाश्रोंसेगुजितजोतरुतल श्रौ कुज, 
मौन योग से ग्राज कर रहे संचित कौन पुण्य का पुज । 








0“ ~~~ ~ >~ ~~ द 

1 १७--श्रथं १ सेनानी के साथ मकर के खमान देवताश्रों ने नन्दनः 
0 उ ज ौ वन के सरोवरों मं पवित्र स्नान किया, पिरवे गहरी 
कुञ्ो मे त्रौर शिलात्रों पर श्रटल ध्यान करने लगे । नन्दनवन की वही भूमः 
जो निशा के ग्रन्तिम पदर मे युद्ध-शिक्ता की स्थली वनी थी श्रव प्रातःकाल 
मे पवित्र योगशाला बन रदी थी । वीरता के अ्रभ्यासी देवता, वटके सेनिक 
ग्रौर सेनानी श्रव श्रभिजात (श्रेष्ट ग्रौर कुलोन ) योगी बन रदे य | 


०^~~~~~--~9 
( १ द--ञर्थं } नन्दनकानन श्रकस्मात किंस साधना के देतु तपोवन-मा 
0 वबनगयाथा। जो स्वग मनुष्यों ग्रौर मुनिवों की 
साघना का ल्य है, वद श्रव किस च्योतिर्लोक का सेतु ( माग, साधन ) वन 
रहाथा। जो तशमूल श्रौर कुञ्च भोग की लीला््रो से गुजितरदेथे, वे 


मोन योग की साधना से श्राज किनि पुर्यो के समूह का संचय कर रदे थे । 





१८० ] सेनानी (कात्य) { सर्गे ३ 
[ १६ 1 
सालस तन्द्िल पलक रहे जो करते मदिर सूप का ध्यान, 
भ्राज निमीलित किस अ्ररूप के हुये घ्यान मं अ्न्तघनि; 


जिन कानों मँ रहा गजता नुपुर ओरौरगानकानाद, 
श्राज स्तन्ध हो वही सुन रहे कौन श्रपरिचित अ्रन्तर्नाद । 


[ २० ] 
सुरा रौर चुम्बनके मघु स्वर नाचे जिन पर बन मघुगान, 
उन श्रधरों का मौन मन्व जप बनता ्राज ग्रपुवं विधानः; 


रहै प्रणय की परिचर्या मे कुशल बाहु श्रङ्गलि श्रौ हाथ, 
राजयोग की मुद्राग्रों से होते वे निस्पन्द सनाथ! 





? १६- र्थ } वासना की त्रलसता से तन्द्रायुक्त देवताग्रं के जो 
4 र - 

५... ~© पलक च्रम्सराग्र के मादकसूपका ध्यान करते रहे, 
श्राज वे निमीलित ( बन्द होकर ) हकर किंस त्ररूप (रूप रहित ग्रात्मतच्) 
के ध्यान मे ग्रन्तर्थान ( लीन ) होरे ये । देवताश्रों के जिन कानोंमं रत्य 
करती हु ग्रष्सराग्रों के नूपुरों का निस्वन ग्रौर उनके संगीत का स्वर 
गू जता रहा था, ज्राज उनके वे कान स्तम्ध ( शान्त ) होकर कौनसा श्रपरि- 
चित ( ग्रविदित ) ग्रन्तनांद ( ग्रातमा का त्रन्तरिक संगीत ) सुन रहे ये । 

{ २० श्रे † सुरापान श्रौर प्रे मचुम्बनन की मादकता के स्वर जिन 
१... _ ९ त्रधरो पर मधुरगान बनकर दत्य करतेये, देवताश्रो 
केवे ग्रधर ग्राज मोनस्प से क्रिस साधनाके मन््रकाजप कररहेये) 
श्राज उनका वह॒ जप उनके जवन का एक श्रपूवे विधान बन रहा या। 
देवतान्रों के जो बाहु, ग्रंगुलियां श्रोर हाय प्रणय (प्रम) की परिचर्यां 
८ सेवा, क्रिया-कलाप ) में रर तक कुशल रहे येः श्राजवे ही बाहुः क 
लियाँ त्रौर हाय योग की विभिन मुदराश्ों मे निस्पन्द स्पसेलगे हुएये, 
श्रौर इसी मं श्रपने को सनाथ मान रहे ये। 


सगं ३] तारक-वध [ १८१ 


[२१] 
सदा वासना से रोमांचित रहता था जो सुन्दर गात, 
आज वही पुलकित प्रपवं किस ग्रोज स्फूति ग्रामा में स्नात; 
मघुरति के लीलाभिसार में रहे सदा जो चरण प्रवीण, 
किस श्री के साघन निमित्तवे पद्मासन में दृढ असीन । 
[२२] 
आंख मिचौनी म लीला को रहे भटकते श्राकुल प्राण, 
बना राज श्रायाम उन्हीं का किस स्थिति का धारण श्रौ ध्यान; 
मघु मरीचिकामें यौवन कोरहा भ्रमित जो मनःकुरंग, 
किस समायि में भ्राज वह दृढ हुश्रा सहज वन कर निस्संग । 


__ ~ _______ 


+ -1-+-1-+++-1 
1२ १ रथं † दवेवताश्ंके जो सन्दर शरीर सदा काम कौ वासना 
प रोमाँचित रहते य, ग्राज उनकेवे ही शरोर क्रिस 
तरपूव ग्रोज कौ स्पूति की त्रामा मे स्नान करके पुलकित ज्रौर कान्तिमान हा 
रदे बरे । देवतानं के जो चरण सदा मधुर कामःविलास के लीलामव ग्रभि- 
सार मे प्रवी रदे ये, उनके वे चरण त्राज किस श्री ( शक्ति, विमूति तथा 
^. 


तेजोमयी कान्ति ) की साधना क लिए दृदृता पूवक वैटकर पद्मासन लगा रह 


ये । ( पद्म ग्रथात्‌ कमल श्री का त्रासन दै) 

+ -+++-*-- ~ -+ ६. 

॥ २२-श्र्थं † देवताश क जो प्राण ग्र मलीला की श्रंख मिनौनी 

4 + ++++-- में त्राकुलता पू्वैक भटकते रहे श्राज प्राणायाम क 
द्वारा देवता उन प्राणां का संयम किस ्राध्यास्मिक स्थिति कौ धारणा त्रार 
उसके ध्यान के लिए कर रदे ये । देवताग्रो का जो मनरूपी मृग यौवन की 
मधुर मरीचिका मेँ भरटकता रहा, अराज उनका वही मन सहज भाव से त्रसंग 


( ज्रनासक्त ) बनकर किंस योग की समाधिमंद्ददहोरहाया। 


१८२ ] सेनानी (काग्य) [ सगं ३ 
[ २३] 


उमड़ रहा भ्रन्तर मेँ प्रविदित कौन शक्ति का रक्षय सोत, 
रोमरोम हो रहा श्रोज के प्राप्लावन से श्रोत्रोत; 
शक्ति पूत्र बन देव कर रहे सफल योग-पुण्यों का ओष, 
योग-ममि में सिद्ध हो रहा विजय मन्त्र अ्रनिवायं अ्रमोघ। 
[ २४ ] 
कल्पान्तर हो गया स्वगं का सफल हुभ्रा शिव का वरदान, 
उत्कठिति हो उठे युद्ध के लिए विजित देवों के प्राण; 
भूल गई संभ्रान्त स्वप्न-सा अमरावती श्रनन्त विलास, 
देव कमं बन गया योग ॒ग्रौ अस्त्रो का सन्तत श्रभ्यास । 
+ +++ +++ ~~ 
२३- भथ † गेग की इस साधना से देवताश क श्न्तर भे शकि 
+ -+++-+++--- का एक ग्रञ्ञात श्रोर श्र्चय स्रोत उमद़ रहाया। 
देवताश्रां का रोम-रोम श्रोज के श्राव से श्रोत.प्रोत हो रहा था । शक्ति के 
पत्र जनकर श्राज देवता योग-साघना से प्राप्त पुण्यां के समूह को सफल बना 
रदे ये । नन्दनवन की योग भूम मं शक्ति ्रीर योग की समन्वित साधना में 
वजय का श्रनिवायै ग्रौर त्रविफल मन्त्र सिद्ध हो रहा या । 
+ -+1-+-+++- -+ 
1 २४- अर्थं † शसति रौर योग की समन्वित साषना ङे दवाय स्वरं 
+ -++++++- -+ का कल्शन्तर हो गया श्र्यात्‌ स्व्मम एक नवीन 
, कल्प ( युग ) ग्रारम्म हो गया । स्वग के इस कल्पान्तर मं देवताश्रों को दिया 
न्रा शिव का विजय वरदान सफ़ल हो गया । इस कल्पान्तर से प रिति होकर 
ग्रनेक बार पराजित देवतार््रो के प्राण॒ युद्ध॒के लिए उत्करिठत हो उदे । 
इन्द्रपुरी त्रमरावती एक वैमव पूणे श्रौर भ्रान्तिमय स्वप्न के समान पूर्य के 
श्रनन्त विलास को भूल गई । योग की साघना श्रौर श्रस्त्रो का निरन्तर 
श्रम्याख ही देवताश्रों का नित्य करम बन गया | 


सर्गं३े ] तारक~-वघ [ १८३ 


[२४] 
मिली स्वगं के परिवर्तन से ग्रप्सरियों को नूतन दुष्ट, 
चिर यौवन विलास से प्रियतर लगी जयी जीवन को सृष्टि; 
सजग हृग्रा उनके अ्रन्तर में नारौ का ग्रन्तहित मर्म, 
सेनानी का सम्भव उनको विदित हुश्रा जीवन का घर्मं । 
[ २६] 
्रवनी की ्राकाक्षाग्रों का सुन्दर स्वप्न-स्वगे प्रविकार, 
श्राज अनन्त क्षितिज पर यौवन के निज ग्रंचल चोर पसार; 
मगि रहा नत-सिरहोभूसेपुनः मृष्टि का चिर वरदान, 
श्राज सृजन के मधुर ममं में प्रकट हुञ्रा जीवन-विज्ञान । 





¬+ 2 ++ + -- 

{२ ५-- अर्थं { शक्ति ग्रौर याग कौ समन्वित साधनासेस्वगै मजो 

‡ >+ +++ +. परिवर्तन टुत्रा, उससे ग्रप्सरा्रोंकोभी जीवन का 
एकं नया दृष्टिकोण मिला, ग्र उनको त्रनन्त यौवन के विलास से विजयी 
जीवन की सृष्टि त्रधिक प्रिय प्रतीत होने लगी चर्यात्‌ सेनानी के समान 
असुरो को विजय करने वाली स्तात म उन्हें ्ोवन की सा्थैकता व्रिदित हूर । 
यौवन के विलास मं भूली हई त्रष्सरन्रां के न्तर में गरन्तर्दित (छिपा 
त्रा ) नारी के मातृत्व का म्भ सजगहूत्रा | कुमार का्तिकरेय के समान 
वीर सेनानी के जन्म मेँ उनको जोवन के धमे का सार विदित हुत्रा। 

+ ~+ -+-+- ~ 

२६- भ्रथे † निस स्वगे मे यौवन का क्य नही होता ग्रौर जो स्वगे 

‡ -++++++ ‡ प्रथिवो की च्राकांक्षात्रां का सुन्दर स्वप्न दै, वह स्वगे 
ग्राज पने यौवन के त्रनन्त स्ितिज पर अपने ्रंचल का छोर पसारकर 
तया त्रपना शष छुकाकर प्रथिवी से खेजन का चिरन्तन वरदान किर मोग 
रहा या । श्राज स्वरम के निवासि को खजन के मधुर मर्ममं जीवन का 
रहस्य विदित हुत्रा | 





१८४ ] सेनानी (काव्य) [ सर्गं ३ 
[ २७ ] 


भ्राज शची के प्रभ्यन्तर में उदित हुभ्रा अ्रविदित वात्सल्य, 
मिला जयन्त वीर मेँ ग्रक्षय यौवन का ग्रनुपम साकल्य; 
बोली ग्रोज भरी करूणा से, “भेर प्रौरस वीर कुमार ! 
करो शक्ति साघनसे दिव का प्रौर धरा का तुम उद्धार । 


1 
यह्‌ यौवन की शक्ति यो र होमो देव-विजय का मंत्र, 
श्रस््रोंका ग्रभ्यास बनेगा निर्भयता का शाश्वत तंत्र; 
ज्योतिष्पीठ बने साघन का वैजयन्त यह वमव काम, 
बने विजय के पुण्य पवं मेँ सार्थक पुत्र ! तुम्हारा नाम॥' 


? २७--अर्थं 5 जिन इन्द्राणी ने पुत्रवती होते हुए वात्सल्य का महत्व 
कः ~ नह। समा था, उन इन्द्राणी के ददयमें ग्रान 
गर्भिरिनि वात्सल्य उदित हुश्र/ । श्राज उनको वीर जयन्त के रूप में पने 
ग्रक्तय यौवन की त्रनुपम सफलता का श्रनुभव हूत्रा । वे इन्द्राणी ग्रोज पूणे 
करुणा क स्वर से बोली-“मेरे श्रौरस वीर पुत्र ! त॒म शक्ति की साधना 
के द्वारा स्वगं बरौर प्रथिवी का उद्धार करो। 


~ ^~ 


{ २८ अर्थ ! यह योवन की शक्ति वोग॒के समन्वय से देवताश 
` © की विज्य का मन्त्र बनेगी । श्ररत्रों का ग्रभ्याख विश्व 
की निर्भभता का स्थायी तन्त्र बनेगा । हमारा यह वैभव कां धाम वैजयन्त 
प्रासाद विजय की साधना का ज्योतिष-पीट ( ज्योतिमेय तेजस्वी पीठ ) बनें । 
देवताश्रो की विजय के पुण्य पव॑ वम्हारा जयन्त ८( बिजयशील ) नाम 
सार्थक हो । 





सगं) तारके-वघ [ १८५ 
{ २६ ] 


मनुहारों से रहा प्रफुत्लित जो अप्सरियों का गुरु मान, 
बना प्रियो के वीर द्ंका आज गवं गवित ग्रभिमान; 
अआआलिगन को रहे सदा जो उत्सुक मुग्ध मनोहर हाथ, 
परकरुल होते विजय तिलक सेवे होने को ग्राज सनाथः 
[ ३० 
शक्ति योग की निष्ठ साधना, ग्रस्तो का सन्तत ब्रभ्यास, 
देव कुमारो के पौरुष मेँ सफल हृएु वन कर विवास; 
कवित श्रौर कौशल की काष्ठा वनी श्रभय का चिर वरदान, 
होने लगे प्राण उत्कण्ठित करने कोरण का ग्रभियान। 


_____ बब 


~+ -1-1-1-+--+- - 
२६--शर्थं { जो ब्रष्छरये पने महामान मं देवक्रुमारं की मनु- 
_ +++ +" हारो से प्रफुल्लित होती रहीं वेह श्रष्सरायें ग्राज 
शक्ति-साधना करने वाले ग्रपने प्रियतमो के वीर दर्षं पर गर्व से गविंत हाकर 
ग्रमिमान कर रहीं थी | ग्रष्सराच्रों के जो मुग्ध श्रौर सुन्दर हाथ सदा श्रालिः 
गन के लिए उस्मुक र्दे, उनके वे हाथ ्राज ग्रमु को पराजित कर लोरने 
वाले विजयी देवकुमारो क मस्तक पर॒ विजय-तिलकः करके सनाथ होने के 
लिए ज्राक्रुल हो रदे ये। 


~~ +++ +-- ~ , 
३० र्भ्‌ 1 निष्टापूर्वैक शक्ति-योग कौ साधना ग्रौर ग्रस्तो का 
4 +++... +! निरन्तर श्रभ्यास ये दोनो देवकुमारो कै ग्रभिनव 
पौरुय म नवीन विश्वास बनकर सफल हए । शक्ति ग्रौर युद्ध-कौशल कौ 
जो परशकाष्टा (सीमा) देवतार्ग्रो ने प्राप्त की, वह उनके लिषएश्रभय का 
स्थायी वरदान बन गद । इस प्रकार नवीन शक्ति-साधना से प्रेरित होकर 
युद का ग्रभियान करने के लिए देवतान क प्राण उत्कंठित होने लगे । 


१८६ ] सेनानी (कान्य) [ सर्गे 


[३१९ } 
सेनानी ने ्रभिमंत्रण कर बाक्रश्रौर सुर गुरुके संग, 
रखा देव वीये के सन्मुख महा युद्ध का कठिनं प्रसंगः; 
बोल उठे सव एक कण्ठ से तारस्वर मेँ वीर पुकार, 
"देवों के बल ग्रौं कौशल की यही परीक्षा श्रन्तिमि वार।” 
[३२] 
श्रसुरो के श्रातंक त्रास से रहते जो कम्पित श्रौ भीत, 
हृए पूवं -संस्कार भ्राज किस साधन से उनके विपरीत, 
उमड़ उठा कोमन हृदयो मेँ किस पौरुष का नव उत्साह, 
फुट पड़ा निर्चल मानस से किस प्रपात का तूणं प्रवाह । 





+ -++- +++ -- 

1 ३१ चरथं { देव-सेनानी स्कन्दकुमार ने इन्द्र श्रौर शुर ब्रहस्पति 

‡ +++ + के साथ मन्त्रणा (सला) करके वीर देवकुमारो के 
सामने महायुद्ध का कठिन प्रसंग रखा, तो सव्र वीर देव-करुमार एककण्ट से 
उच्च स्वर मं बओल उठे -““देवताश्रों की शक्ति श्रौर उनके कौशल की इस 
युद्ध मे ग्रन्तिम ्रार परीता होगी । 


=+ -+-+-)- ¬--+- - 

{ ३२-श्र्थं { तरलो क श्रातंक (भय) श्रौर ्ास (उत्पीन) से जो 

++ +++ ++ { देवता कोपिते ग्रौरं डरते रहते ये, ग्राज उन देवताग्रो 
के वे पूर्वै संस्कार किस साधना से विपरीत हो गये ग्र्थात्‌ बदल गए । देव- 
ताग्रोंके कोमल हृदयो मं किंस पौरुष का नवीन उत्साह उमड़ पड़ा । उनके 
श्रचल मानस (हदय रूपी मानसरोवर) से किस प्रपात का तीव्र प्रवाह एूट पड़ा 
त्र्थात्‌ देवताच्रांकाजोद्धदय रव तक निराशा में निष्क्रिय रहा था, उसमें 
युद्ध की ग्रोजस्वी क्रिया का उ्खाह प्रपात के समान एूट पदा । 


सगं ३] तारक-वघ [ १८७ 


[ ३३ ] 
फडके ककंश वाट्‌, सिन्धु-सा उमड़ा उनका उच्नत कक्ष, 
अन्तर का श्रवेश वदन कौ हृभ्रा लालिमा में प्रत्यक्ष; 
पूवं शोक जामरित हुए सव बन कर पौरुष के प्रतिगोध, 
हई शक्ति की योग साधना श्राज पूर्णं बनकर शिव-बोध। 
` ३४] 
जामी वीरो के नयनों में कौन ्रपूरवं तेज की ज्वाल, 
खनक उठी किस उत्कण्ठासे कटि में बद्ध कठिन करवाल; 
पुलकित स्कन्धो के निषग मेँ वाण कर रहे गुरु भकारः, 
हई दिगन्तं में प्रतिगु जित धनुषो की भीषण टकार । 
+ -+---++----- 
३३- अर्थ † युद्ध के द्रभियान की धोपणा सुनकर देवताग्रा क 
{4 ककंश बाहू (वे वाहु जो पहले कोमल य श्रव ग्रस््रो 
क ग्रन्यास ज्रौर धनुष की प्र्य॑चा की रगढ़से कक॑श हो गये प्रे ) फड़कने 
लगे । देवताग्रो का ऊ्वा वक्त ग्रावेश से समुद्र के समान उमडने लगा । 
उनके दय का ग्रावेश उनक्रे मुल-मरडल गी लालिमा में प्रत्यक्त्‌ प्रकट 
हृश्रा । पिष्धूलौ पराजय के पूवे शौक त्राज सवर पोरुपपृणं प्रतिशोध के भाव 
नकर जागरित हुए । शक्ति से समन्वित योग॒ की साधना ग्राजि विश्व के 
कल्याण कौ सचेतनता बनकर पशं दई । 
+ --+ +++ -+ 
३४- श्रथ † ब्राज देववरं की ग्लो मेँ कौन ्रनोखी तेज की 
‡ ++ ++++_{ ज्वाला चमक्र उटी यौ, उनकी करमर मे वेधी दृद 
कटिन तल्लवार ऋ्राज किंस उत्कटा से खनक उटी। देववीरौ करे पुलक्रित 
क पर वेंवे हृ निरष॑गो ( तरकसो ) मे भरे ए वाण भारी भकार कर रदे 
ये । देववोर श्रपने धनुपा को प्रत्यचा्र को उत्ताह के द्रविश मं खनि 
रदे ये | उनके धनुषो की भयंकर ठंकार दिगन्तं मं प्रतिगु जित हो रही थी ॥ 





१८८ ] सेनानी (काव्य) [ सर्ग ३ 
[ २५ । 


रुक न सका उत्सक वीरों के अ्रन्तर का भ्राकुल श्रावेश, 
““मिले विजय वर-सा प्रयाण का ्राज ग्रभीप्सित प्रत्यादेश," 
गज उढठा नन्दन कानन में वीर ओज का ऊजित घोष, 
बना शक्ति से ग्रन्वित विक्रम असुर म्रनय का गुरुप्रतिरोष । 
[३६] 
वीर सैनिकों के शासन मेँ बना सुरों के वित व्यूह, 
किया व्यवस्थित सेनानी ने देवों का समवेत समूह; 
हरा व्योमके विजय तिलक-सा प्रकट क्षितिज पर जब नवसु, 
सेनानी के साथ वजाया वीर सेनिकों ने जयतूरयं। 





~~~~~-- 
८ ३ ५-- श्रं) यद के लए उत्सुक देववीरों के दय का ग्राक्रुल 
| ~~ ~९ त्रावेश रुक न सका । च्रावेश से प्रिवश होकर वे सव्र 
एक साथ उच्च स्वर से बरोल उठे- ग्राज हमं विजय के वर के समान 
युद्ध के प्रयाण का ग्रभीष्ट ्रादेश मिले | उनके वौरत्वपूशं ग्रोन का 
ऊना उटताहुन्रा घोप नन्दनवन में गज उटा | शक्ति से समन्वित पराक्रम 


ग्राज ग्रसुरों की त्रनीति के विर्द्ध भारी रोषके सूपमं प्रकर होरहा था। 


0“ ~~~ ~~~ ->~- 0 
( ३ ६- ग्रथ अपने साथी वीर सैनिकों के नियंत्रण मे देवताग्रों के 
9. वर्ग्ित व्यूह बनाकर सेनानी कुमार कातिकेय ने 
देवताश्रों के एकत्र समूह को व्यवरिथत किया । ज्राकाश ( स्वगे ) के विजय 
तिलकं के समान जव प्रभात का श्रभिनव सूर्य कितिज पर दिखाई दिया, तभी 
सेनानी कुमार-स्कन्द ने श्रमियान का तूर्यं जाया च्रर उनके साथ वीर 


सैनिकों ने भी विजय तूयं वजाया । 





सगं ३] तारक-वध [ १८६ 


[३ ] 
नन्दनवन से राज मागे की भ्रोर किया दल ने ग्रभियान, 
जागौ अमरावती प्राप्त कर मानों सहसा नूतन प्राणः; 
विस्मित हो गन्धव, यक्ष ्रौ किन्नर देख रहे दृग खोल, 
श्राज श्रपूर्वं गवं से चमके श्रप्सरियों के लोचन लोल । 
[३८ ] 
अधरों भे मुसकान, दुगों मे प्रभय गवं का उज्ज्वल हषे, 
श्रंचल मे उल्लास-प्रेम का नले ्राकुल उत्सुक उत्कषं ; 
पुलकित हाथों में अरक्षत श्रौ रोलीसे ले सज्जित थाल, 
मौन दपं से किये प्रियो के विजय तिलकं से प्रंकित भाल । 
--------________ 
+ -{-----+--- 
३७--अर्थं { देवाश ॐ समूह ने नन्दनवन से राजमागै की शरोर 
{ +++ -{ प्रयाण किया, ( पराजय से निर्जीव-सी ) श्रमरवतौ 
आज मानां नवीन प्राण प्राप्त कर जाग उठी] गन्धवै, यद ग्रौर किन्नर 
श्च से चकित होकर श्रंख खोलकर देख रदे श्राज त्रप्सराग्रां क 
विलास से चंचल नेत्र एक नवीन च्रौर त्रनोखे गर्वं से चमकरहेये। 


न~ ०८० + 2 ++ ता 
४ ३ द्रं † (ज्रप्सरा्रं के) त्रधरो मे हषं की मुस्कान विल रही 


‡ „>+, थी | उनके नेच मे त्रभयके गव का उञ्ञ्वल हषं 
चमक रहा था, उत्लास एवं परम के त्राङल न्नौर उत्सुक उत्कषै से उनका 
हृदय उमड़ रहा था । ( प्रसन्नता से ) पुलकित हाथों मे रोली ग्रौर चावल 
से सजा हुश्रा थाल लेकर उन्दने मोन गर्वं से श्रपने प्रियतमो के भाल पर 
विजय का तिलक श्रित किया । 


{1/9 51 तान्मो (ण्न 


१६० ] । सेनानी (काव्य) { सर्गं ३ 
[ ३६ ] 


वीरो के प्लृत विजय धोष से गुज उठा वासव प्रासाद, 
राज गवं प्रस्फुटित हुश्रा बन भ्राज इन्द्र का नव प्राह्वाद; 
श्राकर स्वयं शची ने श्री-सी वैजयन्त के तोरण द्वार, 
विजय तिलक से सेनानी का किया गवं पूरवेक सत्कार । 
[ ४० ] 
श्राकर सेनानी के पी जब जयन्त नेहो श्रनुकूल, 
विनय सहित करके प्रणाम ली मां के श्रीचरणों की घूल ; 
बना विजय-लिपि पुत्र भालपरर्मां के अ्रन्तर का ्राह्लाद, 
गद्गद्‌ स्वर से निभरणी-सा कुट पडा बन प्राशीर्वाद-- 





{ ३६- श्रथ | इन्द्र का ह ( वैजयन्त ) प्रासाद ( महल ) वीर के 
४ === ८ ऊचे श्रौर गम्भीर विनय घोष के जय जवकारो से 
गज उढा । ग्राज इन्द्र का राज-गवं नवीन त्राह लाद बनकर प्रकट टूत्रा। 
शची ने साक्तात्‌ लदमी के समान प्रासाद के तोरण द्वार पर विजय-तिलक से 


सेनानी कुमार स्कन्द का गयं पूवक सतकार किया । 


7 ४०---अ्थं ९ सेनानी के पीछे त्राकर जयन्त ने त्रनुकूल ८ सम्मुख ) 
१. _ _ ~.) होकर विनय सित प्रणाम करके माताके चरणो की 
धूल मस्तक पर धारण की । पुत्र के मस्तक पर विजय का तिलक श्र किंत कर 
्मँकेद्टदय का ग्राद.लाद गद्गद्‌ स्वर से श्राशीवांद बनकर निभैरणी के 


समान एट पड़ा- 


सर्ग २३] तारक-वघ [ १६१ 


[४१] 
“शक्ति पुत्र प्रिय सेनानी में मिला तुम्हं शिव का वरदान, 
मंगल मार्गे विक्व का होगा अ्रमर तुम्हारा यह ग्रभियानः; 
शक्ति योग हो सफल तुम्हारा बनकर प्रसर प्रनय का ग्रन्त, 
सुर-कुमार प्रत्येक गव हौ मेरा, सार्थक नाम जयन्त ।" 
[ ४२] 
लेकर सूर्यं कमल से प्रकित उन्नत समर पताका पीत, 
श्रागे चला वीर सेनानी कर ्रम्बा का स्मरण पुनीतः; 
विजय तिलक के सहित शची का लेकर पुलकित प्राशीर्वाद, 
चले वरुण यम श्रादि उच्च स्वर से करते उसका जयनाद । 


~ ~~~ 


+ -1- +++ +--- 
४ १--श्र्थं | “शक्ति पत्र प्रिय सेनानी केस्पमे त शिव का 
‡ ++++++-? वरदान साक्षात्‌ सूप में प्राप्त हुच्राहै। ग्रान का यह 
तम्ढारा त्रमर त्रमियान विश्व के कल्याण का माग बनेगा । तुम्हारा शक्ति 
योग त्रसुरो की त्रीति का तरन्त बनकर सफल हो । प्रत्येक देवकुमार साधक 
नाम ( विजय शील ) जयन्त त्रनकर मेरे गवै का कारण बने 1" 


+ +++ +--- -- 

॥ ४२- अर्थ † ध ज्रौर कमल से त्रित ऊंची पीतवणं की युद 

‡ +++ -‡ पताका लेकर वीर सेनानी माता का पवित्रस्मरण करके 
्आगे-ग्ागे चला । विजय तिलक के सहित इन्द्राणी का प्रसन्नता युक्त 
त्राशी्वंद लेकर वरूण, यम आदि देवनायक उच्च स्वरसे सेनानीका जय 
जयकार करते हूए उसके पे चले । 


१६२ ] सेनानी (काग) [ सर्गे 


[४३] 
शौय सिन्धु-का कौन भ्रचानक भ्राज स्वगं से श्रपरेम्पार 
उमड़ रह। था शोणितपुर की श्रोर प्रबल उद्वेलित ज्वार; 
उठकर नन्दन के भ्रन्तर से कौन प्रभंजन भीषण तूणं, 
बढता श्राज श्रलक्षिते गति से करने भ्रसुर-दपं-तरं चूं । 


[४४] 
वायु वेगसेसुरसेनाने किया पन्थ को भ्रविदित पार, 
गज उठा हो कम्पित र से शोणितपुर का रोधित द्वार; 
भमक उटी जब राज मागे मेँ प्रबल युद्ध की भीषण श्राग, 
ग्रन्तःपुर के कोलाहल से उठा तारकासुर तव जाग । 





© ^~ ~~ ^~ ~ ~ 


५ ३ ऋ स्वगं से ग्राज च्रचानक पराक्रम केश्रपार समुद्र का 
"क ति च कौन प्रबल तथा वेला का श्रतिक्रमण करने वाला 
ज्वार शोणितपुर की श्रोर उमड़ रहा था; नन्दनवनं के त्रन्तर से कौनसी 
भीषण ग्रौर तीव्र श्रँधी उठकर श्राज त्रलक्तित गति से श्रसुरो के दपै स्पी 
वृत्त को नष्ट करने बद रही दै । 


{ ४४-- अर्थं ¡ वायु के वेग के समान तीव्र गति से देवसेना नै मागे 
व. को श्रनजाने ही पार कर लिया, देवसेना के घोष से 
कम्पित होकर शोणितपुर का बन्द दार गूज उठा । राजमागे मे जव प्रबल 
युद्ध की मीषण श्रग्नि ममक उटी, तब त्रन्तःपुर मे कोलोदलं ने लंगा, 


उस कोलाहल से तारकासुर जाग उठा । 





सर्ग ३] तारक~-वध [ १६३ 


[ ५५] 

खीच कृपाण हाथ में बोला, वीर क्रोध से होकर लाल- 

“किस को श्राज निमंत्रित करके लाया गोणितपृर मेँ काल? " 

किया मेघ-गर्जन से उसने पुत्रो का तत्क्षण ब्राह्वान, 

मरौर संग ले उन्हं यद्ध के हेतु किया अ्रविलम्ब प्रयाण । 
[ ४६] 

कृष्ण पताका में शोणित का चमका उलटा श्रध मवंक, 

गरज उठा उन्मत्त रोष से वह त्रिलोक का पूणं कलंक; 

सेनापति ने तू्यनाद से किया सैनिकों का संबोध, 

ले विशाल सेना, देवों का किया मागंमेही गतिरोध । 


__-~ बब 


+ +++ ॥ 
4 अथं { वह वीर तारकासुर हाथ मं तलवार खींचकर क्राधसे 
‡ ++++++ -{ लालवशं का होकर बोला, “त्रान काल किसको निम॑- 
त्रित करके शोणितपुर मे लाया है ग्ररथात्‌ ्राज शोणितपुर मे च्राकर कौन 
मरना चाहता है ।» उसी क्षण उसने मेघ के समान गर्जन करके ग्रपने पुत्रो 
को बुलाया ग्रौर तत्काल उनको साथ लेकर उसने युद्ध के लिए प्रस्थान कर 
दिया] 


+ --++---- + -- 
४६- ग्रथ { तारकासुर की सेनाकी पताका कृष्णएवणं की थी 
भ +++ +++ { उसमे रक्त वणे का उलटा श्रै चन्द्र चमक रहा था। 
ब्रह तीनों लोको का पूर कलंक ८ तारकासुर ) क्रोध से उन्मत्त होकर गरज 
उटा। उसके सेनाप।त ने तूयै बजाकर ८ त्रपने ) सैनिकों को सम्बोधित 
( चेत ) किया; विशाल सेना लेकर उन्दोने देवताश का माग रोक दिवा । 


१६४ 1] । सेनानी (काम्य) [ सगं ६ 


[ ७ ] 
क्षीर सिधु के उद्वेलन का मानो ऊर्जित भीषण ज्वार, 
रक्त-कृष्ण-सागर प्लावन से टकराता था वारम्बारः; 
उठती पवेत तुल्य तरंगे करती प्रलयंकर हुंकार, 
डोल रही तरणी त्रिलोक की, कम्पित ये नय के पतवार। 

[४८] 
लगे गरजने वीर क्रोधसे कर निज भ्रस्तं का संचार, 
होने लगे उभय पक्षों से कद्ध कालके भीषण वारः; 
गिरने लगे भूमि पर खण्डित हो होकर प्रसुरों के मुण्ड, 
चला रहे ये शस्त्र श्रनर्गल उनके नतित रंजित रण्ड । 





1 ५७--ज्र्थ ॥ शुभ्रवणे देवतान्रों कीसेनाकी जब्र कृष्णवणे के 
¢ व ५ ग्रमुरो की सेना से मुटभेड़ हई, तो एेसा प्रतीत होता 
था मानो कीर सागर का भयंकरसूपसे उठता ह्र च्वार उमद़ कर तथा 
वेला ( मयादा ) को लोँघकर उमड़ते हुए रक्त-सागर श्रौर कृष्ण-सागर से 
व्ार-व्रार टकराता था । प्रलयकारी गजेन करती हई तरंगे परवैत शिखरो के 
तुल्य ऊॐचौ उट जाती शरंग्र्यात्‌ सेनाश्रोंके दल ऊंचे बुजा पर हुंकार 
करते हुए चद जाते थे । सेनार््रो के इस उद्वेलन मं तीनों लोकों की नाव डग- 
मगा रही थी श्रौर नीति के पतव।र कोप रहेयेश्र्थात्‌ त्रिभुवन का भविष्य 
श्रनिश्चित था तथा नीति का निर्देश भी श्रस्थिर हो रहाथा। 


€) ~ -^^~ ~~ ^~ ~~ ~) 


{९ द श्रधरे) श्रपने ज्रस््रो का संचार करते हूए वीर करो से गरजने 
१... _ ~^ लगे। दोनो प्लोमक्‌.ढ काल के भ्॑कर वार होने 
लगे । श्रसुरो के सिर खणिडत हो होकर पृथिवी पर गिरने लगे, रक्त .से रंगे 
हए उन श्रसुरो के रण्ड त्य करते हूए श्रनियन्तरित गति से शस्त्र चला रे 
ये। 


सर्ग ३1] तारकफ-तघ { ६६५ 


[ ४६ ] 
देवों की दधाती पर होते रुण्डों के खर भ्रस्त्राघात, 
होता था मानों रण थलमें शेलोंका प्रलयंकर पातः; 
नक्षत्रो-से टूट टूट कर मुण्ड कर रहेहा हा कार, 
रुण्डों से श्राहत कीरो का उठता थानभमें चीत्कार्‌ ] 
[५० ] 
गरज रहे थे वीर व्रसे कर श्ररि दल पर शस्त्राघात, 
वरस रहेये वाण प्रलय के मेघो का धारा-सम्पातः; 
चमक रही चंचल विजली-सी प्रलय नागिनी-सी करवाल, 
कर शोणित में स्नान हो रही पल पल काल-जीभ-सी लाल । 


_-_____-]]-]---_________[_ 


+ --+-++++- -- 

1 ४६- अर्थ { देवो की छाती पर रुण्डों के भीषण ग्रस्तो के श्राधात 

५ ¬++++++- + होते धे | वह त्राघात सा प्रतीत होता शा, मानों रण 
तेवर मं पर्वतो का प्रलयंकर प्रात हो रहा हो । श्राकाश मे जिस प्रकार से न्तत 
रूर द्रूटकर गिरते है, उसी प्रकार युद्ध म सिर कट कटकरगिरर्देये श्रौर 
हाहाकार कर रटे यें । मुरो के ककर गिर जाने पर भी रुरड श्रनगंल शस्त्र 
चलाते ये, उनके ग्राधात से हताहत वीरँ का चीत्कार ग्राकाश मं उटताधा। 


+++ > -+- 

॥ ५०--श्र्थं 1 शतरशर के समृहपर शस्त्रं का श्राधात करके वीर 
1 +++. + वज्रके समान गजेन कर रदे ये, प्रलय के मेधों की 

धारा के प्रपातो कौ माँति उनके बाण वरस रहे थे तथा प्रलय कौ नागिनी के 

समान लराती हृषः उनकी तलघारें चंचल वरिजली के समान चमक रही थी, 

( शतुग्रं के ) रक्त मं स्नान करके ( तलवार ) काल कौ जीभ के समान 


पल-पल म लाल वणं हो रही धी । 


१६६ ] सेनानी (काय्य) [ सगं ३ 
[५१] 


काल नाग-से वाण पक्षघर करते ये भीषण फुकार, 
गुहालीन सिहो-से करते वीर उभयदल के हुंकार; 
करती थी विदीणं नमपट को घनुषों की ककञ्च टकार, 
कम्पित करता था धरणी को वीरो का गवित पदचार । 
[ ५२ ] 
उल्का-सी उठ गदा व्योम में वेगवती प्रलयंकर तुणे, 
श्रद्रिशिखर-सी गिर करती थी रक्त भाण्ड-सा श्ररि-सिर वर्ण; 
ज्वाला-सा उठ परजयु वेग से गिरता दारुण वज समान, 
करता त्वरित विदीणं शत्रु कौ देह श्रद्रि के सानु समान । 





0०^~ ~~ ~ ~2 
५ ५ १ भरं } कालनाग के समान पंख वाले बाण भीषणं फुकार 
{4 कररदे ये, दोनों दलों के वीर गुशनामे बैठे सिंहा के 


समान घोर हकार कर रदे प्र; धनुषं की कठोर टकार श्राकाश के पदों को 
नीर रही थी; वीरो का गविंत पद-संचालन ए्रयिवी को कम्पित कर रहा था । 


(0 न > > न 


{ ५ र्‌ शर्थ ) प्रलयंकर गदा उल्का के समान तीव्र गति से ग्राकाश 
4... ९ मे उठकर पर्वतशिखर के समान गिरती यी श्रौर रक्त 
सेभरेदृए षट्रे के समान शतुश्रोंकेसिरोंकाचृणं कररहीथी; श्रग्निकी 
ज्वाला के समान वेग से उटकर परशु भर्य॑कर वज्र के समान ( शत्ुकों पर ) 
गिरता था ग्रौर पर्वत के शिखर के समान शत्रु केशरीर को तीव्रता प्ते चीर 


देता या। 


सरग ३] तारक-वध [ १६७ 
[ ५३ ] 


ज्वाला मुखी समान उमडती प्रग्नि-त्राण से तीव्र कृशानु, 
भस्मसात करती श्ररिदल को जैसे प्रलय कालका भानु; 
स्खलित ग्रह-सी गिरती सहसा श्रयत शक्तियां उग्र महान, 
होता दानव की सेना के पक्षघात का द्रुत प्नुमान । 
[ ५४ | 

जहां हुश्रा नर श्रौ मुनियों का बलि पयु तुल्य करूर संहार, 
शोणितपुर में हुई प्रवाहित श्रसुरो के शोणित कौ धार; 

वन्धुरक्त की ध(रामेंही मत्स्य, कूमं श्रौ मकर समान, 
हो आ्आकण्ठ निमग्न तैरते श्राहत दनुज स्वयं ्रियमाण । 





0 ~ ~~ ~~ ~~~ +~ 

{ ५३ --अथं व श्रग्नि-बाण से तोत्र ग्रग्नि व्वालामृखी के समान उम- 
१...-- ¢ डती थी, प्रलयकाल के सूयं के समान वह शतसह 
को जलाकर राख कर देती थी; उग्र ग्रौर महान च्रसंख्य शकि ( ग्रस्त्र ) 
द्रे हुए नक्तं के समान श्रचानक गिरती थी, उन शक्तियो से दानव की 
मेना के पक्त इतने वेग से नष्ट होते ये किं उनके नाश के प्रव्यक्त जान का 
रवसर नहीं मिलता था; उनका नाश होने के वाद उसका त्रनुमान दही क्या 
जा सकता था । 


( ~ -~~- 9 ~ म ~) ४ 8 
{ ५ ए- श्र } जहाँ पर मनुष्यों न्रौर सुनिर्यो का बलिदान के प्शुके 
8.९ समान क्र.रतासे संहार हन्ना था, उसी शोणितपुर मं 
रसो के रक्त की धागा प्रवाहित हो रहौ यी तथा स्वयं मरते दए राक्तस 
ञरपने वन्धुरो के रक्त की धारा में कणठ तक इवे हुए मस्स्य॒( विशाल 


मञ्चली ), कच्छप ( कटुना ) ग्रौर मगर के समान तैर रहे ये । 


१६८ ] सेनानी (काव्य) [ सर्ग 


{ ४५] 
मंडराति थे यम दूतो-से नमम गृढ, काकं श्रौ चील, 
करते पारण-पवं हतों के श्रंगों सेवे सभी सलील; 
भरा शवो से युद्धक्षेत्र था, फिर भी कर निज प्रकट स्वभाव, 
लपक छीनते एक प्रपर का भाग, भागते सहित दुराव । 
[ ५६] 
काल दूतसे धूम रहै थे निभैय रण मेँ श्वान श्युगाल, 
एक श्रसुर के भूपर गिरते पहुंच कई जाते तत्काल, 
एक अ्रंग पर एक वीर के साथ टूटते होकर क्रु, 
होता था श्रारम्भ शवो पर एक नया षयुब्रों का युद्ध । 





+ -+ +++ ~~ 

1 ५५- श्र्थं† त्राकाशमें गृध, काक श्रौर चील यम कै दूतो ॐ 

4_ +++++-‡ समान मँडण रये, वे तमी लीला पूवक मरे हुए 
ग्रमुर।केश्रगांते श्रपन। पारण पर्वं मनारहेये (त्र्थात्‌ त्रतका पारण 
कररदेये।) युद्ध काक्तेत्र श्वोसे भराहू्रा धा, फिर भी श्रपने स्वभाव 
के ग्रनुसार वे सव एक दूसरे के भाग को छीनते, लपकते ये तथा द्िपाकर 
भागते शे । 


ग 11 -+--+~- -+ 

{ ५६--भर्थं स्मे कत्त ग्रौर गीदङ़ निर्य होकर काल के दूत के 

4 -++++++ -‡ समान धूम रहे ये । प्रथिवी पर एक श्रषुर के गिरते 
ही वे कई कुत्ते श्रौर गीदद़ तुरन्त पर्हच जाते ये; वे स एक वीर के एक 
ग्रगपर कर्‌ होकर एक साय दुटते ये । इस प्रकार शो के ऊपर परशुग्रा 
काएक नया युद्ध श्रारम्भ हो जाता था। 


सगं ३] तारक~वध [ १६६ 


[ ५७ ] 
घायल ्रसुर मुमूषं शवों के बीच पड़ ्राकूल भ्रसहाय, 
देख रहे थे दीन दृगों से जीवन की दुर्गेति निसुपाय; 
प्राहत प्रगों को पीडा मेंकर उठता ब्रन्तर चीत्कार, 
कर देत। था काल अन्त मे जीवन का प्रन्तिमि उपचार । 
[५] 
मंग भेग से विकल निशाचर वीर भूल वल का अ्रभिमान, 
ममं दृष्टि से देख अनय के जीवन का यह पयेवसानः; 
हो जाते जीवन की गति के चिन्तन मेँ ही अन्तर्धान, 
करते प्रायरिचत्त चित्तम श्रन्त काले प्राकुल प्राण । 


__ ~~~ 
+ --+ +~ -- 
५७- अथे † घायल ग्रौर मरणासन्न श्रसुर श्राकुल ग्रौर ग्रसहाय 
‡ +++ +++ होकर शवं के बीच मेँ पडे) निरुपाय होकर व 
(जरसुर) दीन नेतो से जीवन की दुर्मति को देख रदे ये; चोट लगे हृष श्रा 
की पीदा से उनका दय चीस्कार करने लगता था, उनक्रे जीवन का श्रन्त 
मँ ग्रन्तिम उपचार मृव्यु कर देती थी। 


+- + 1 
1 १८-- अर्थं † श्रमो के कट जाने से व्याकुल वीर निशाचर ग्रपना 
4 बल श्रौर ग्रमिमान भूल गये। श्रनीति्ो से परशं 


शरपना यह करण ग्न्त ममेभरो दण्ट से देखकर, वे जीवन की गति की चिन्ता 
म लीन हो जति ये । उनके ्राङुल प्राण त्रन्तकाल मेंश्रपने मनम श्रपने 
कर्मो पर प्रायश्चित करते ये । 


२०८ ]] सेनानी (काव्य) [ सगं 


[५६ ] । 
देख बन्धुर को राहत हो गिरते खण्डित शग समान, 
क्रोध सहित जाग्रत होता था दनुजो का द्विगुणित श्रभिमानः; 
भर दूना उत्साह हृदय मेँ प्रागे वदते श्रसुर प्रवीर, 
द्विगुण पराक्रम से करते थे उनसे रण सुरगण हो धीर । 

[ ६ ] 
देवों को था मिला पुण्य से दिव्य श्रमरता का वरदान, 
सहे भ्रमरता के ही कारण देवों ने कितने श्रषमानः; 
कर सक्ते ये श्रस्व्र न कोद देवोंके प्राणों का घात, 
फिर भी करते थे शरीर मेँ व्रण श्रस्त्रोंके करूर निपात। 





0 
{१ ५६- अर्थं } पवेत-शिखर के समान खरिडित होकर श्रपने बनधु 
( | 

र ० को त्राहत होकर गिरते देख, दनुजो का श्रमिमान दूना 
तथा क्रोध ते जाग्रत हो रहा था; हृदय मे दूना उरसाह भरकर युद्ध में कुशल 
ग्रमुर वीर श्रागे वदृते थे, देवों के समूह वैय के साय तथा दूने परक्रमते 
उन ग्रसु से युद्ध करते थे | 


७ >~ ~ 


(‹ ६०--श्र्थं) देवको श्रषने पुर्यो से दिव्य ्रमरता का वरदान 
4 ~~. मिला द्रा या, इसी श्रमरता के कारण देवतात्रो नै 
श्रनेक ्रपमान सहे थे। देवों के प्रा्णोका नाश को भी श्ररत्र नहीं कर 
सकते ये, फिर भी श्रस््रो की भयंकर मार उनके शरीर म धाव कट्‌ देती थी । 


सगे 3 ] तारक~वघ [ २०१ 


[ ६१ }] 
देव रक्त को हो जति येजो करुणासे पहले दीन, 
शस्त्रो की पीडा से जिनकाहो जाता था पौरुष क्षीणः; 
दया श्रौर दुर्बलता जिनकी बनी शत्रग्रो का उत्साह, 
श्रश्रधार से धोया करते जो रण में भौ रक्त प्रवाह; 
[६२ ] 
देव कमार प्राज वे ही वन पौरुष के प्रलयकर ज्वाल 
युद्ध भूमि में गरज रहे थ वनक्र निज प्ररिग्ं के काल 
देख शत्र के भग्न कण्ठ से बहते नूतन रक्त-प्रपात 
बढता मन मे ग्रो सौगुना शुम प्रतिशोध पवं में स्नात । 


4 ~~~ 


+ -++++++- 
६१- श्रथ जा देवता पहले रक्त को देकर क्ख्णा से दान 
+ +++ + जाते थः शस्ता का पीडा स जिनका पुरुष्व क्णद 
जाता धा, जिनकी दया श्रोर दुवैलता शत्रग्। का उत्साह वनौथीः जो 
(देवता ) युद्ध मे स्त की धारा को ग्रगृद् न धोया करत च श्रत्‌ जो 
रक्तको देखकर गरू. बहाते थः 


¬+ +++ -¬--+- -- 
६२- श्रथ † च्राजवे ही देवकरुमार पोख्य की प्रल्यंकर च्वार्ला वन 


{ +++ -{ कर युद्ध भूमिम गरजरहेथ ता ग्रपने शतर्रांफे 
काल बनरदेप्र; शत्र के कटे द्ये कंट से नूतन रक्त का प्रति ( भरना) 
देखकर तथा प्रतिशोध ८ बदले ) के पव मं पुण्य स्नान करके उनक मनम 


सौगुना उत्साह बदता था । 
2 5 # 5४ 1, 6 


@ „41 8 $` 





२०२ ] सेनानी (काग) [ सग ३ 


देख वबन्धुग्रों के मगो बहता था दूना क्रोध, 
म्रस््ों के बाधित कौशल मं परिवर्धित होता प्रतिशोधः; 
म्रपने श्रंगों के धावों की पीडा तो रहती भ्रात, 
किन्तु रक्त चृता भआरंखों से बन विक्रम की नूतन प्रात । 


६४ 
रणमेंभीग्रातीथी ज ८. के विलास की याद, 
मधुर राग से परिचित जिनके कणे चीरता रण का नादः; 
ग्राज उन्हीं को भ्रप्सरियों का विजय तिलक वन ध्रुव श्रभिराम, 
भीषण रण हुंकार जगाता उर में नव पौरुष उदहाम। 
न+ -1-++-++1+-- 
1 ६३- श्रथ | ्रपने वन्धुरो गरंगोंके धाषों को देखकर देवताश 
+ +++ काक्रोधदूना ष्टृजाता था च्रौरवे क्रोध पूवक 
ग्रधिक उत्साह से युद्ध करते थे; राज्ञस भो उनके ्राक्रमण का प्रतिकार बड़ 
कुशलता से करते ग्रे श्रौर देवताश्रो के त्रस्त्र-कौशल को चुनौती देतेय, 
श्रपने ग्रस््र-कोशल मं राक्षसो के द्वारा राधा उत्पन्न होने पर देवताग्रांकी 
प्रतिशोध की भावना ग्रौर श्रधिक बदृती थी | देवता ग्रपने्र॑गों के धावों की 
प्रीदाकोतो ध्यान नहीं देते भरे, किन्तु उनके धावों का रक्त उनकी श्रांखोंमं 
पराक्रम का नवीन प्रभात बनकर चदृता था श्रर्थात्‌ श्रपने धावों के रक्त 
प्रवाह से उत्साहित होकर वे दूने पराक्रम से युद्ध रते ये । 





+~ --1 ++ +-1-+- ~-1- 

† ६४-- श्रथ [ जिनको युद्ध मे मी नन्दनवन के विलास की याद श्राती 

‡ +++ -{ यी, युद्ध का घोर शब्द मधुर राग के श्रभ्यासी जिनके 
कानोंको चीरता था, त्राज उन्दी ( देवताग्रों) के लिए श्रप्सराश्रां का 
विजव-तिलक पथप्रदशैक सुन्दर धर.वतारा उनकर उनमें युद्ध की भीषण हुंकार 
जगाता था तथा उनके हृदय मं नवीन ग्रौर श्रदम्य पौरुष को जगाता या । 


सर्गं३ ] तारक-वघ [ २०३ 


{ ६५ ] 
श्राज कामके चिर रथिरयों का युद्ध बना था भीषण धम, 
ग्राज सोम के पान-प्रियो ने जाना रक्त समर का ममं; 
कोमलता के पारखियों को हुश्रा परूष पौरुष का भान, 
ग्रमरोकोभीहुश्रा मरण के गूढ ममं काक ग्रनुमान । 
[ ९९ ] 
हुग्रा विदित, दानव के वलका है बलही केवल प्रतिकार, 
ग्रसुरों के उन्माद दपं का एक मृत्यु ही चिर उपचार; 
ग्रनय-प्रियों से विनय व्यर्थं है ज्यो पागल का मूदृप्रलाप, 
श्रात्मीयों का श्रन्त मात्र है एक दानवो काभ्रनुताप । 
„ 7 ---------~-~- ~~~ 


0 ज ~ ~ ^ ~ 

{ ६५- शर्ध } जो देवता सदा कामकला के मधुर युद के महारथी 
र: से मे, ग्राज यह ग्रस्त्रों का युद्ध उनका भयंकर धर्म 
वन गया था । सोमरस का धान जिन्दे सदा प्रिय भा, उन्होने रक्त के युद का 
मर्म पहचाना है । जो श्रव तक श्रप्सरान्रों कौ कोमलता के पारी रहव्र, 
उन देवो को ज्रव कठोर पुरुपत्व का ज्ान न्रा हे । ्रमर देवतात कोभी 
मृस्यु के गृटु रहस्य का कुछ त्रनुमान हन्ना दै । 


©> ~~ ~ ~ ~ ^) 
{ ६६ र्थं } त्रव उनद यह विदित ग्रा कि दानवोंके वल का 
0 = काका का 4 प्रतिकार ८ बदला ) केवल वल हीदहै, श्रसुरों के 
उन्मत्त ग्रहेकार का एक मात्र स्थायी उपचार मृत्यु ही दै । जिन गरनीति प्रिय 
्, उनसे विनय करना, पागल के प्रलाप के समान व्यथं हे । दानवो को दमो 
की मृस्ु से दुःख नहीं हता, इसीलिए वे श्रव्याचार करते दै, उन केवल 
ग्रपने श्रार्मीय जनों कीमृदुसे दही दुःख होता है, तभी वे श्रपने श्रत्याचार 
पर पश्चाताप करते र । 


२०४ ] सेनानी (काव्य) [ सर्ग३े 
- ९ | 
जानाजयकेहेतु शक्तिका साधन दहै यौवन का धमं, 
शक्ति साधनामें गौरव कीरक्षा काह शाश्वत मर्म॑; 
श्रसुरो के श्रातंक युद्ध मेँ शक्ति श्रौर कौशल की ढाल, 
करती मागं प्रशस्त विजय का, बढ़ा वीरता की करवाल । 
[ ६८ | 
.युद्धक्षेत्र के कठिन पलों के भ्रनुभव से उज्ज्वल विज्ञान, 
साधन, बल, शिक्षण, कौराल को करता शतगुण तेज प्रदान; 
ग्रन्तनिहित तेज से प्रस्फुट दीप्त हुए देवों के भाल, 
रटे भ्रस्त प्रदीप्त तेज कौ बन भीषण प्रलयंकर ज्वाल । 





? ६७-- भ्र } देवतान्रों ने श्रव यह जाना करि विजय प्राप्त करने के 
४ ~~~ ८ लिए शक्ति का साधन योवनका ध्म, गौरवकौ 
र्ता का सनातन म्म शक्रित की साधनामंदहीदै। त्रसु के श्रातंक पणं 
नुद मं शक्ति ग्रौर युद्ध कौशल की दाल ही वीरता की तलवार को व्रदाकर 


विजय का माम॑ प्रशस्त करती है ( खोलती है ) । 


€ ~~ ~~ ^~ ^-^ ~~ 

{ कद --श्र्थ } युद्ध चेत्र के कठिन क्णो के श्रनुभव ते जो उज्ज्वल 
4... जान प्राप्त होता था, वह देवतात्रोंकी साधना, उनकी 
शक्ति, शिक्घा ग्रौर कुशलता को सौगुना तेज प्रदान करता था। शक्ति 
साधनासे देवताग्रोंको जो तेज प्राप्त टुश्रा था, वह उनमें श्रन्तनिहित था) 
गुद तेत्र मे वह तेज प्रकट ह्र, उस प्रकट तेजसे देवताश्रों के मस्तक 
दीप्तहो रे ये । युद्धक्तेत्र मे देवतार््रो के ग्रस उस प्रदीप्त तेज की भीषण 
श्रौर्‌ प्रलयंकर ज्वाला बनकर चूर रदेय। 


सर्ग ३ ] तारक-वध { २०५ 


[ ६& ] 
वाम पाणि में भोल ढाल पर भ्रसुरों के भीपण तम वार, 
ग्रगोंके श्राधात-त्रणों की चिन्तां सुकूमार विसार; 
प्रलय प्रभंजन-से गर्जन कर वदे वेग सेदेव कुमार, 
उन्मूलित तरुग्रो-से गिरते श्रसुर मचाकर हाहा कार। 
[५७० ] 
चनी पराजयकी पीड़ा मजो श्रनन्त श्रक्षय भ्रपमान, 
चही श्रमरता ्राज सुरों केरहैतु वनी अन्तिम वरदान; 
म्रमृत पुत्र वे श्राज शक्ति के साधन से होकर ग्रभिपूत, 
वने समर भे ग्रसुर ्रनय के हित यमपुर के उज्ज्वल दूत । 


______ 


+ ---++न~++ ~ 

| ६६-जअर्थ † अपने उ हाथ में दाल ध ग्रमो के श्रत्यस्त भीषण्‌ 

५ +++ +++ वारो को भेलकरः श्रपने गर्गो कौ चोटी ग्रौर उनकर 
घावों की कोमल चिन्ताये व्याग कर, प्रलयकालीन त्रौ के समान गैन 
करते हुए देवकरुमार तेजी से श्रागे ब्रदृ रहे; द्रनुर दाह्यकार मचाकर 
उखे हुए शृं की भांति गिर रहे ब । 


र +++ ~ 
७०- श्रध { जे श्रमरता पराजय क पीदा म देवताते निष 
‡ +++ +++ श्रनन्त श्रौर ग्रत च्रषमान तरनी थी, व्ही 
श्रमरता श्राज देवताग्रों के लिए श्रत्तिमप्ररदान कन रहीदट। वदी 
त्रमृत-पुतर देषता श्राज शक्ति फी साधना ते पतिव् होकर, युद्ध मं श्रमुरींकी 
श्रनीति के लिए यमपुर के उञ्ञ्वल दूत वन रदेद् श्र्थात्‌ श्रनुरांका संहार 
फर रहे है । ( देषता शुभ्रवणं होते ई । ) 


२८६ ] सेनानी (काव्य) [ सर्ग ३ 
[७१ ] 


लख देवों का दपं, युद्ध मेँ कौशल, साहस, शौयं श्रपुव, 
करके स्मरण समर क्रीड़ा के विजय पवं कौतुक मय पूव; 
शुन्ध हृग्रा श्रतिशय अन्तर भें तारक भ्रपने ्रसत्र संभाल, 
बोला गजेन श्रृहास कर तथा क्रोध से होकर लाल-- 
[५२ ] 
“विद्युन्माली ! तारकाक्ष ! प्रौ हे कमलाक्ष ! हमारे वीर ! 
देख रहे क्या नृत्य सुरो का धरे स्कन्ध पर निज धनु-तीर, 
किन्नर श्रौर ्रप्सराग्रों का पुनः देखना सुन्दर नृत्य, 
ग्रभी उचित है तुम युद्ध मेँ करना सफल उपस्थित कृत्य । 





~~~ ~~~ 
{ ७१- रथ ^ देवत्रा का दप, युद्ध-कौशल, साहस शरोर 
4 ८ ज्रपूवै पराक्रम देखकर तथा पूवैकाल की युद्ध 
क्रीड़ा के कौनुकमय विजय पवां का स्मरण करके तारकासुर श्रपने हदय मं 
बहुत नुव्ध दृश्रा । ग्रथने श्रस्तर सँभाल कर गजेन के साय ग्रहृहास करता 


ग्रा तथा क्रोध से लाल होकर वह बोला-- 


7 ७२- अर्थ { “दे हमारे वीर ! विन्ुन्माली ! तारकाक्ञ ! कमलाक् | 
4 शः ध. त॒म श्रपने कन्धे पर धनुप-तीर रखकर स्या देवता््रो 
का नृत्य देख र्हे हो | किन्नर श्रौर त्रप्सराश्रों का सुन्दर वृत्य तुम फिर देखना, 
इस समयतो तुमको युद्ध मे सामने उपरिथत विजय के मागैको सफल 


अनाना है। 


| 


सगं३] तारक-वध [ २० 


[७३ ] 
श्राज किन्नरों मे भी प्रकटित पौरुष हूना श्रपूवं नवीन, 
नर्तक भी हो गये कदाचित्‌ युद्ध कला में ्राज प्रवीणः; 
भ्राज किम्पुरुष भी करते हैँ श्रस्त्रों का भीषण संचार, 
श्राज धृष्टता का इनको है उचित तुम्हें करना उपचार । 
{ ८४ ] 
ग्रसुर वंश की कीति समुज्ज्वल वत्स ! तुम्हारे ही दै हाथ, 
विजय गवं से करना तुमको उन्नत श्रपने कुल कामाथ; 
कर परास्त इन सिम्पुरुषों को भ्रस्त शस्त्र सव इनके छीन, 
वन्दी करके इन श्रसुरों कोकरो वीर श्रपनेग्राघीन। 





+ <> +++ ~~ => -4- ५. 

1 ७३ ज्र्थ † न्राज किन्ो मे मौ ्रदूथत ग्रौर नवीन पररुप परकर 

‡ „+++ + हो रहा दै, कदाचित्‌ राज नृत्य करने बालि नर्तक ५। 
गुद्धकी कलाम प्रवीण हाग्ये ह, ग्राज किन्नर भ। च्रस्त्रा का म्यकरर म॑चार 
कररटे रै, श्राज उनकी प्रृष्यता का तुदं उचित उपचर करना 


न ~~~ ~~ 
७- श्रथ † दे वत्स! ग्रसुर वेश की उञ्य्वल कीति व्हा ही 
‡ +++ -{ हाथमे है, तुमको ग्रपने कुल का मस्तक विजय के 
गवैसेदहीऊचाकरनादटै; इन किन्नरों को हराकर तथा इनके सव॒ ग्रस्न- 
शस्त्र छीनकर, इन देवताग्र को न्दी बनाकर त॒म ग्रपने ग्राधीन करा। 





२०८ सेनानौ (काव्य) [ सर्गं ३ 
[५५] 


पौरुष यह्‌ इन किम्पुरुषो का श्रथवा ग्रपना युद्ध प्रमाद, 
भ्राज बन रही प्रगति युद्ध कौ सव इतिहासो का भ्रपवादः; 
ग्राज बालकों को कर ्रागे ये कायर किन्नर गन्धर्वं, 
दिखा रहे परिचित वीरो को नये शौयं कौशल का गवं । 
[ ७६ |] 
बन कर इन भोले शिजुग्रों के तुम प्रकाल ही प्रागत काल, 
करो कृताथं कला को श्रपनी पहना मुकुलों की जयमाल; 
तव तक मै इन किम्पुरुषो का देख नया कौशल पुरुषां, 
किचित करू ्राज विक्रम के जीवन को रणमध्य कृतार्थ ।'' 


~~~ 


८. ~ ~~ ^ -^ > ~ 00 

4 ७५- श्रे ( त्राज युद्ध म देवता रपव पराक्रम ॒दिगवारहेह) 
५... ---~९ यह इन किन्नरोंका पुरुषा है श्रथवां ग्रह हमारा 
गुदध-प्रमाद दै च्र्भात्‌ हम लोग युद्ध लापरवाही से कर रदे हं, इसलिए. वह 
किन्नर तक पुमपा्थ दिखा रहे है । युद्ध की प्रगति श्राज युद्ध ॐ समस्त प्राचीन 
इनिदासों का श्रपवाद बन रही है | मे कायर किन्नर श्रौर गन्धव ग्राज बालको 
करे ग्रागे करके उन राक्तस वीरो को, जिनके पराक्रम सेये परिचित है, नये 
पराक्रम के कौशल करा गर्वं दिग्वा रहेहै। 


© ~~ ~न ~ ~~ ~ >~ वि १. क 
4 ५ } इन भाले बालकां के लिए तुम त्रसमय मं श्रागत 
4 ७६- त्रं पि 
१.९... „£ काल बनकर, ग्रपनी युद्ध कला को इन मुकुलो ( देव 
कुमा तथा वदटरुकों ) की जवमाला प्रहनाकर कृताथ करो, तव तक मं इन 
किन्नगंकानया युद्ध कौशल तथा पुरुषाय देखकर ग्राज ग्रपने पराक्रम से 
पूणं जीवन को युद्ध क वीच में थोद़ा-सा कृताथ कर लू ।” 


सगं ३] तारक -वघ [ २०६ 


[ ७७ ] 
कह कर पत्रोसे तारक ने भर कर एक विकट हुंकार, 
सेनापतियों को गजंन के सहित लगाई फिर ललकार; 
ग्रौर गरज कर बोला, “श्राश्रो मेरे सम्मुख है सुरराज ! 
श्राज वजर का वभव ्रपना करो परीक्षित फिर निर्व्याज । 
[७ ] 
शिथुप्रों के वल पर श्रायेक्या करने वीरोंसे संग्राम, 
इससे तो ललनाभ्रों की ही सेना सज्जित कर प्रभिराम; 
कर सक्ते ये हमे पराजित चला रूप यौवन के बाण, 
किम्पुरुषो का कामिनियाँ ही करती रहीं सव॑दा त्राण । 


(वक्क्रं 


+ ~+ 
+ [म < क ह 
७७-- अथ † पुत्रों से रेखा कहकर तारक ने एक भयंकर हकार की, 
‡ +++ ++ -‡ गर्जन क सहित सेनापतयो को तारक ने फिर लल- 
कारा तथा गज कर कहा-- “है देवराज इन्द्र ! ग्राज मेरे सामने श्रा, 
त्राप श्रपने वञ्च के एेश्वथं की परीका किर निश्छल भाव ते करो | ( ययि 
वज्र को परीक्ता तुम पिछले युद्धं म कर चुके हो )। 


+ +++ 
७८--श्र्ं † ठमक्याइन वालकोंकेबल परहम जैसे वीरोंसे 
(५ ८ भ 
+- + +++++- ट युद्ध करने श्राय हो । इससे तो सुन्दरिर्याकी सुन 
तेना सजाङ्र लाते तो त्रच्छा था, उनके रूप श्रौर यौवन के बाण चलाकर 
ह कर सकते थे ¦ किन्नर पुरुषों कौ र्ता सदा स्तर्यो दौ करती 
॥ 


२१० ] सेनानी (कां्य) [ सर्गं ३ 


[{ ७६ ] 
श्रभी नहीं सूखी भी होगी इन्द्राणी कौ श्रा घौर, 
भूल गये क्या हृदय तुम्हारे वह कम्पनकारी हुंकार; 
भूल गये सुकुमार भ्रंग क्या श्रसुरो के भीषण श्राघात, 
विस्मृत सहसा हुई कदाचित्‌ तुम्हे पूवं युद्धो की बात । 
[ ० ] 
सचमुच हते सरल देवता, है मुनियों का कथन यथा, 
कामिनियों की श्रनुकम्पा से होकर कितनी बार कृतार्थ; 
श्रव प्रबोधं शिगुग्रो को लेकरं समफं बाल क्रीड़ा संग्रामे, 
श्रये सिंहो के गह्वर में छोड रम्य नन्दन श्राराम । 








© ~~ ~~ ~ > न > 9 


॥ ७६- श्रं } पिछले युद्धं मं तुम्हारी दुगति श्रौर स्वगे को पराजय 
५, ८0 क कारण रुदन करने वाली इन्द्राणी की श्रोँस्‌ की 
धारा ्रभी तक सुखी भीन होगी, क्या वुम्हारे हदय उस कंपा देने वाली 
हमारी हकार को भूल गये ! तुम्हारे सुकुमारं भ्रंग ग्रसुरो के भ्य॑वर श्रातो 
को भूल गये क्या ? शायद तुमे पदले युद्धो की बात श्रचानक भूल गहं है । 
( इसीलिए भ्रमवश पुनः युद्ध करने त्राये हो । ) 


© ~+ ~^“ ^~ ~~ ~ ~ 


‹ ८०--अर्थं नियो का यह कथन सत्य ही प्रतीत होता है कि देवता 
{..-__--. सचमुन सरल स्वभावकेहोते है । पहले कर बार 
पराजित होकर भी स्त्रियों की कृषा से तुम्हारी रक्ञाहो चुकी है। श्रश्र इन 
प्रवोच वालको को लेकर संग्राम को बालक्रीडा समकर, सुन्दर नन्दनवन 
के विहार-उ्रान को दछोड़कर सिंहो की गुफा मे (मरने ) श्राय है ।' 


सर्गं ३] तारक-तघ [ २११ 
[ ८१ ] 


ग्रपमानों का शाप तुम्हारा वना ्रमरता का वरदान, 
इन रिप्रं का क्यो ्रकाल ही चाह रहे तुम स्वगं प्रयाणः; 
होकर श्रमर पूर्वै देवों कै तुल्य वनेगे ये भी दीन, 
पौरुष के श्रभिमान दषं कौ मर्यादा दै मृत्यु प्रवीण । 
[२] 
जाभ्रो क्षमा मांग कर लौटो करो स्वगं मेँ सदा प्रमोद, 
श्रपयश लो न शून्य शियुग्रो से माताग्नों कौ करके गोदः; 
भव्य बालकों के यौवन मेँ करने लीलामय परिचार) 
श्रप्तरियों को भेज भूमि पर कर देना प्रकटित उपकार। "' 


~] -------__-____ 
च --+--+++- 
८१ - र्थ ॥ तुम्हारी श्रमरता का वरदान ही तम्टारे लिए ग्रषमानां 
+ +++ काशापवना है । (ग्रमर हने के कारण ही नुम आर 
वार प्रराजय से श्रपमानिव हेते रदे । म्य देते तोएक वार ही युद्ध ममार 
जाते । ) त॒म श्रसमवमंदहीइन वालको का स्वर्ग -प्रस्थान क्यो चाहर्टे द्यः 
यदध मे वीर गति पाने के कारण श्रमर बनकर प्राचीन देवाके सामनये 
बालक भ दीन बन ज्ये | पौद्प के श्रमिमान ग्रौर दपं की मर्वादामृत्वु हे, 
जो ग्रपने कामें श्रव्यन्त कुशल है, जौ प्राणो का उत्सर कर सकतादै, 
उसी का पुरं का त्रभिमान उचित है । 


+++ ++ ~ 
0 २--श्रथं † ज्र वुम कमा मांगकर लोर जाग्र ग्रौर स्वगे मं सदा 
+- +++ -# पमो मनाग्रो । ठम माताग्रों की गोद कोदन 
शिग्र से सूली करके ग्रपवश मत लो । इन सुन्दर वालको के यौवन में 
विलासमय सेवा करने के लिए ग्रप्ठराग्रों को एथिवी पर भेजकर उनके प्रति 
श्र पने उपकार प्रकट कर देना ।” 
य दः ि 


"व 


५ उन्‌) 


२१२ 1 सेनानी (काव्य) ( सर्गं ४ 


[८३] 
सुन तारक के वचन हो उठे देवराज सहसा संक्रुद, 
“न्यायालय यह नहीं वाग्भट ! यह्‌ श्रन्तिम देवासुर युद्ध; 
तकं-व्यंग से नहीं भाग्य का निर्णय होगा दानवराज ! 
अस्त्र प्रौर बल एक मागं है शेष विजय का सम्भव श्राज। 
[८४ ] 
अराज नवीन शक्ति देवों की जागी बन प्रसुरों का ग्न्त, 
होगे भ्राज न विफल हमारे वही पूवं के श्रस्त्र दुरन्त; 
भ्रस्त यंत्र है, सजग शक्ति ही करती है उनका संचार, 
श्रसत्रों का वैफल्य वस्तुतः प्राण-शक्ति की केवल हार । 





+~ -1- +~ >> -+ -+ 

¡ ८३- श्रथ † तारकासुर क वचन सुनकर देवराज शनद्र सहासा क्रुद्ध 
1. +- +++ ~+--+ होकर ब्रेले,-- “हे वाग्भट } यह न्यायालय नहीं है, 

यह देवतान्रों श्रौर श्रसुरो का श्रन्तिम युद्ध है । हे दानवराज ! इसका फैसला 

तकर॑सेयाव्यंगसे नहीं होगा, त्राज तो भाग्य का फैसला युद्धसे ही होगा, 


ग्राज केवल ग्रस्त श्रौर बल ही विजय का शेष मागै है । 


+ +++ +++ - 


1 ८४ श्रथ] श्रा देवों की नवीन शक्ति श्रसुरो का श्रन्तं करने के 
जु +++ +++ +* लिए जाग गह है । श्राज हमारे वही प्राचीन भयंकर 
त्रस्त विफल नहीं गि श्र्थात्‌ हमें सफलता मिलेगी । श्रर्त्र तो केवल यन्त्र 
है, उसका संचार सजग शक्ति ही करती है । ग्रस्तो की श्रसफलता का कारण 
स्त्रां का दोष नहीं वरन्‌ उनका संचालन करने वाली प्राणशक्ति की पराजय 


है। 


सगे ३] तारक~वध [ २१३ 


(५५ ] 
श्राज उन्हीं परिचित श्रस्त्रो के श्राधातों का देखो स्वाद, 
्रस्त्र संभालो शीघ्र वन्द कर मुख का व्यथं प्रन्गंल वाद; 
भ्रौर रोष से पूणं इन्द्र ने किया भ्रसुर पर वचर प्रहार, 
दानव महावीर ने उसका किया शक्ति बल से प्रतिकार ! 
[६] 
भ्रवसर देख वरूण ने रोकी महागदा से भीषण शक्ति, 
की आपत्‌ में पूणं प्रमाणित स्वामी की सेवा से भक्ति; 
देख श्रसुर का वेग इन्द्र पर धिर श्राये सारे दिगपाल, 
दिया दिखाई निकट श्रसुर को श्रागत ग्रपना अन्तिम काल । 





0 ~ ~ 


1 ८१- श्र 1 त॒म श्राज उन्हीं प्राचीन परिचित शरस के श्रातो 
० =-= ¢ कास्वाद देखो, मुख के व्ययं श्रनगील विवाद को वन्द 
करके शीव ही श्रसत्र संभाल लों । इतना कहकर रोप सहित इन्द्र ने ग्रसुर प्र 
वञ्का प्रहार कर दिया, दानवं मं वीर तारक ने शक्ति नामक श्रस्त्र के बल 
संइन्द्रके वञ्रके प्रहार को रोक लिया। 


0 ~~~ ~~~ 0 


{ द ६- भरं ) श्रवसर देखकर वरुण॒ ने उस ग्रसुर की भयंकर शक्ति 

०~----->+ को श्रयनी महागदा से रोक लिया, ग्रापत्काल मं इस 

काये को करके वरुणा ने स्वामी के प्रति श्रपनी भक्ति ग्रौर सेवा को प्रमाणित 

करदिया। इन्दर पर श्रसुर काकोप देष्वकर सारे दिग्पाल इक्टरं हो गये। 

क त्रसुर को श्रपना ग्रन्तिम खभय त्रयात्‌ मृस्ु निकट दी दिखाई देने 
गी। 


२१४ } सेनी (कन्य) [ ुरग,३ 
{ ९९ ] 


हो , उन्मत्त प्रचण्ड वेग से करने लगा अस्र. संचर्‌, 
देवों कोद गया भ्रसंभव करना भी उनका प्रतिकार; 
शरहृहास, हुंकार, गजना करके रहा दलाय चीर, 
करताथा दुर्जेय समर वह्‌ देव-गणों से दाचव वीर 
[षन ] 
सेनानी के खर. श्रस्त्रो से देख किन्तु दलका संहार, 
तारक तनयो कै हृदयों का धीर रहा था साहस हारः; 
जान प्राण-संकट कौ वेला होकर वे क्षत विक्षत गात, 
करने लगे पलायन पीछे, सह न स्कन्द के भस्त्राघात । 


यं 


{ ८७ अर्थं { उस श्रसुर ने उन्मत्त होकर बड़ी तेजी से श्रस्त्रो का 
१ ~~~ ९ संचालन श्रारम्भ कर दिया; उस समय देवंता्रो को 
उनच्रसत्रो कासामना करना त्रसंभव हो गया । वह रास त्रपनी हुंकारः 
गर्जना तथा श्र्रहास से दिशाश्रको चीररहाथा। वह दानव वीर तारक 
देवतार््रो के समृह से दुर्जय युद्ध कर रहा था श्र्थात्‌ उससे जीतना उस समय 
श्रसम्भव प्रतीत हो रहा धा। । 


{ दट--अर्थं † सेनानी के ती स्त्रो से श्रपने दल का संहार हेते 
५... „¢ देखकर तारक ङे पुत्रके ददयकावैये खो रहाथा 
श्रौर हिम्भत हार रहा था श्र्थात्‌ विजय से निराश हो रहय था। श्रपने प्राणों 
के संकट का समय जानकर तथा शरीर से क्तत-विच्तत होकर वरे, तारक पुत्र 


स्कन्द के श्रस्नो की चोटों को न' सह सकने के कारण पीछे मागने लगे । 


सर्गं ३] तारक-वध { २१५ 


[९] 
देवराज की भ्रोर, जान कर अवसर, श्राया स्कन्द कुमार, 
क्ियिदूरसे ही दानव पर उसने भीपण वाण प्रहारः; 
निज श्रदृष्ट का कोप जानकर दानव हृश्रा हृदय मे व्यग्र 
लडने लगा प्रचंड वेग से, कर साहस एकत्र समग्र । 
६ ] 
लख कुमार को सम्मुख श्राया बोला कु ठित दानव राज, 
““प्राज बालकों के कौशल से रक्षित इन्द्रलोकं की लाज; 
इन्द्रादिक के समर-शौरयं का देख लिया मेने वस ग्न्त, 
श्रव शिगुग्रों का शौय देखना शेष रहा मुभको टा [ हन्त ! 


_- 


+ +++ +--+- - 
८६- श्रथ † तारक पुतो क पलावन के कारण त्रवरसर देस्वकर 
{_ ++ +++ _{ सेनानी स्कन्द देवराज इनद्रके निकर ग्राने लगा, उसने 
दूरसेदही दानव तारक प्रर बाणो के भीषण प्रहार क्ि। ग्रधनेभाग्यकाकोष 
जानकर दानव हृदय मँ बड़ा व्याकुल दग्रा तथा किर समसन साहस रश 
करके प्रचण्ड श्रौर तीतर वेग से लड़ने लगा । 


+ -*++++---+ † 
६०- जर्थ ॥ कुमार स्कन्द्‌ को सामने त्रया देखकर दानवराज 


‡ _++++++-{ तारकासुर कुरित होकर बोला - ग्रान बालकोंके 
युद्ध कौशल से इन्द्रलोक की लाज की रक्ता हो रही है । दनद श्रादि देवताग्रौ 
का युद्ध म पराक्रम कां श्रन्ततो भने देख लियाया, त्रव दे भगवान ! 
मुभको बालकों का पराक्रम देखना शेष रहा था ।” 


२१६ ] सेनानो (काव्य) [ सगे ३ 


{€ 1 
भीषण श्रटृहास से करने उद्घोषित फिर चतुदिगन्त, 
बोला “हुभ्रा वीरता का क्या निश्चय भ्रव त्रिलोक मेँ ्रन्त ! ” 
सम्बोधित करके कुमार को बोला “हे योगीन्द्र कुमार ! 
क्यो समाधि को छोड हुग्ा प्रिय तुम्हे युद्ध का यह्‌ व्यापार ! 
[ ६२ ] 
देख तुम्हारे कोमल वयको होता उर में दया-विकार, 
कुसुमो से श्रंगों पर करते बनता नहीं प्रचण्ड प्रहारः; 
दशेनकेभी हतु तुम्हारे करना पड़ता श्रवनत शीष, 
क्षमा किया तुमको, घर जाग्र, ले मेरा निर्भय भ्राशीष । 





कन्यका 
( ६१ --भ्रथं | उस दानवराज ने भयंकर श्रदृदास किया । उसके ग्र 
4 } त दिशा 

~~~ =< हास से चारो दिशाश्रों म घोष हुश्रा, {फिर वह बोला, 
“क्या त्रिलोक में श्रव वीरता काश्रन्त हो गया है त्रर्थात्‌ वीर पुरुष नहींरह 
हैः जो ये ब्रालक युद्ध करने ग्राये ह ।» फिर कुमार को सम्ब्ोधित करे वह 
तारक ब्रोला, ““हे योगीन्दकरुमार ! तुमह समाधि को छोडकर ग्रह युद्ध का कायं 
क्या प्रिय हो गया है ! ( तुम्हारे माता-पिता दोनों समाधि लगाकर योग साधन 
करते रहे ह । वह समाधि साधना दी तुम्हारा पैतृक धर्म है | ) 

{ ६२- भर ९ वमह सुकुमार श्रवस्था ( उम्र ) को देलकर मेरे 
4... _ 0 हयम दयाका विकार होता है; म्हारे कुसुम के 
समान कोमल श्रंगों को देखकर उन पर तीव्र तथा भय॑कर प्रहार करते नही 
तरनता । तुम्हारे दशन के लिए भी मुभे श्रपना सिर तुम्हारे सामने युकाना 
पडता है ( व्योकि तुम इतने लघु श्राकार हो|) युद्धमें श्रानेकी धृष्टता 
केलिए मैने वुम्दं क्षमा कर दिया, इसलिए श्र तुम मेरा निभैय श्राशीरवाद 
लेकर घर जाग्र । 


सगं३ ] तारक-वघ [ २१७ 


[ ९३ ] 
करो न मनी स्नेह्‌-मयी नुम वत्म । ग्रभी माता की गोद, 
ग्रभी इष्ट द तुम्दे वहत दिन शशव का भ्रामोद प्रमोद; 
कठिन तपस्या से पायाद मातु-पिता नै एक कुमार, 
सादर सेवा-गुध्रूपा से करो ग्रभी उनका उपकार । 
[६४] 
यह भीषण संग्राम, भूल कर श्राये इसे समभ कर खेल, 
श्रस््ों के ्राघात तुम्हारे कोमल भ्रंग सकेगे भेल ? 
ले श्राये किम्पुरुष तुमं यदि देकर छल से कृ विश्वास, 
ग्राश्नो तो निर्भय पहुंचा दरू तुमह पिता-माता के पास ।' 
_-_- _-----_______ 
-+- -1-+--+-++-- 
६ २३-- श्रथ ॥ हे वत्स । तुमप्रमसें भसं त्रषना माता क्] गोद कां 
+++ + + श्रमी सूना मतकरो । त्री वुमका वहत दिने तक्‌ 
बचपन के ग्रामोद-परमोद की क्रीड़ा करना वांछनीय है । ठम्हारे मातागप्िताने 
कटोर तस्या करे एक पुत्र पाया है, इसलिए श्रादर पूवक सेवा ग्रौर 
शुभ्रा करके तुम उनका उपकार करो । 


+ -++-+++-- 

1 ६४ अथं { यह युद्ध तो वड़ा मय॑करहै, तुमभृलसे दते बल 

‡ +++ +++ + सममकर यहाँ ग्रा गये हो | क्या तुम्हारे कोमल श्रग 
ग्रस्त्रो का ग्राधात सहन कर सकेगे १ यदियेक्रिरवु्दं छल सक्च 
विश्वास देकरले श्राय ह, तो म वं निभैवता पूेक तुम्हारे माता-पिता के 
पास पटुचा दू 2 


२१८ ] सेनानी (काव्य) [ सर्ग ३ 
[ ६५ ] 


सुन तारक के वचन गवं से बोला बढ़कर स्कन्द कुमार, 
“दानवेन्द्र ! कर चुके बहुत तुम जगमेँ करूणा का विस्तार; 
शिथुप्रों का चीत्कारकरुणभ्रौ श्रबलाश्रोकाहाहा कार, 
गूज रहा शाश्वत दिगन्त मेँ बन तव करणा का जयकार। 
[ ६६ ] 
ऋषि मुनियों की निःस्पृहता ग्रौ श्रमरों का स्वच्छन्द विलास, 
तथा नरो की निष्कियता मँ छिपा मनुजता का उपहासः; 
वना श्रतीत युगो मेँ ही थाश्रसुरों का निर्भय उन्माद, 
श्रव भविष्य वन रहा भूत के नियमों का निर्मम ्रपवाद। 





0“ ~~~ ~ 0 

{ &५ क्श । तारक के वचन सुनकर ग्वं सहित शआअआगे बदृकूर 
१... ~ स्कन्द कुमार बोला, "हे दानवराज | तुम संसार मं 
करुणा का विस्तार बहुत कर चुके हो। शिशुश्रोंका कण्ण चीतेकार तथा 
श्र्रला स्त्रियां का हाहाकार चिरकाल से चारों दिशाश्रां मे तुम्हारी उस कर्णा 


का जयकार व्रनकर गज रहा है | 


(^ ~~~ ~ ~ > 


4 ६६- रथ { ऋषि मुनि का धैर्य श्रौर देवताद्मो का स्वच्छन्द 
{ 3 ह विलास तथा मनुष्यां की निश्चेष्टता मेंचिपा दुश्रा 
मनुष्यता का उपहास इन सतरने हो प्राचान युगो मं श्रसुरां के लिए निभैय 
उन्माद का श्रवसर दिया या। श्रव्र मविष्य मूतकाल के नियमोका कठोर 
श्रपवाद बन रहा है| ( भूतकाल की दुबल स्थिति बदल गई । शक्ति साधना 
करे देवता नवीन विजय का इतिहास रच रहे है । ) 


सगं३। तारक~वघ ( २१६ 


[ ९७ ] 

सजग हो चुकी है मानवता हृश्रा जागरित देव समाज, 

शक्ति पीठ वन रहा काम का कीडावन वहु नन्दन श्राजः; 

वही स्त्र है, किन्तु कर रही नई शक्ति उनका संचारः, 

इसी शक्ति से निर्मित होगा असुर रहित नूतन संसार । 
[ € ] 

परजुराम कर रहे योग में महाशक्ति का योग श्रखण्ड, 

दीन त्रस्त सुर ्रौर नरो का पौरुष ग्रब हो रहा प्रचण्ड; 

नित्य तुम्हारा काल ने रहा शिशुभ्नो के तन में भ्रवतार, 

खोल रहा प्रति नयन तुम्हारे लिये मृत्यु के नूतन द्वार । 


[क राक 


न+ -1-+-1-+++- 
६७--श्र्थ † त्रत मानवता सजगहो चुकी रै, की ग्रोर देव-समाज 
‡ + +++++-‡ भी जागरित हो गया है । वह काम क्रीडा का नन्दनः 
वन श्राज शक्ति का पीट वन रहा है, ्रस्त्र तों वही प्राचीन ह, किन्तु उनका 
संनार्‌ श्रव नवीन शक्ति कर रही दै । व्र दसी शक्तिसे ग्रसुरोंका नाश 
होगा श्रौर श्रसुर रहित एक नवीन संचार का निर्माण होगा । 


+ +++ -- ~ 
६ अर्थ † परशुराम योग मं महाशक्ति का ग्रखरड समन्वय कर 


‡ + +++++ _{ रेह । दीन श्रौर दुःख देवताश्रो तश्रा मनुष्योंका 
पौरुष त्रत प्रचण्ड होरहा है । शिशुग्रां के तन मं निव्य तुम्हारा काल जन्म 
ले रडा है, प्रत्येक नव-जात शिशु के नयन तुम्हारी मृल्यु का नवीन द्वार खोल 
रदे ह । (श्रव भूलोक ग्रथवा स्वर्लोक मँ जन्म लेने वाला प्स्येक बालक 
वम्ारे लिए काल के सूप मं जन्म ले रहा दै । ) 





२२० ] सेनानी (काग) [ सगे ३ 


{ ६& ] 
होता है कंशोर शक्ति श्रौ चेतनता से पूणं प्रबुद्ध, 
शक्ति-सिद्ध योगी-कुमार ही कर सकते प्रसुरों से युद्ध; 
व्यथं प्रलाप बन्द कर॒ साघो श्रस्त्र कूरतम दानवराज ! 
पूणं तुम्हारे सब पापों का प्रयरिचत्त हो रहा श्राज ।” 
: ० ] 
कह इतना तत्क्षण कुमार ने किया भ्रस्त वषेण प्रारम्भ, 
भूल गया विभ्रान्त अ्रसुर को विगत वीरता का सब दम्भः; 
हो उन्मत्त प्रचण्ड वेग से करने लगा प्रस्त्र संचार, 
देख अ्रपरिचित रूप प्रसुर का विस्मित होते देव-कुमार। 





+ -1-1-1-+-+- ~+ 

[ &&-भर्थं[ किंशोरावस्था शक्ति श्रौर चेतनता से युक्त होने ॐ 

‡ -++++++-- कारण पणौ सजग होती दै । शक्ति की सिद्धि कोप्रा् 
करके योगीक्ुभार दी ग्रसुरों से युद्ध कर सकते ह; हे दानवराज, व्य्थ॑की 
बातें बन्द करके कटोरतम ग्रस्तौ को संभालो, ग्रा ज तुम्हारे सम्पूणं पापों का 
प्रायरिचत दोरहाहै।" 


=+ <> + 1 <> - 

1१०५-- अर्थं [ इतना कहकर कुमार ने उसी क्षण ग्रस्तो की वषा 

‡ ++ + श्रारम्भम कर दी । कुमार की ्स्ब वां भ्रमित दानव 
को ग्रपनी प्राचीन वीरता का समस्त दम्भ भूल गया श्रौर वह उन्मत्त 
हाकर प्रचण्ड वेगसे श्रस्परा का भचार करने लगा । उस राच्स का श्रपरि 
चित ( जो पले कभी नदीं देखा था ) रूप देलकर देव-कुमार श्राश्चये कर 
र्ेये। 


सर्ग ३ | तारक-~वध [ २२१ 


[ १०१ ] 
उत्तेजित सकी हूंकृति से धिर प्राये बहु दानव वीर, 
लगे बरसने वचर वेग से कुन्त, कृपाण, शक्ति श्रौ तीर; 
श्रद्ध त हुशरा देव-दनुजों का वह॒ भीषण प्रन्तिम संग्राम, 
हो उन्मत्त बीरता ने धा किया नग्न नर्तन उदाम । 
[१०२] 
सेनानी के सैनिक वदु भी बना ्रभेद्य श्रटलप्राचौर, 
ले द्धोडने वायु वेगसे दानव दल पर भीषण तीर; 
देवों ने भी उत्साहित हो कयि ्रायुप्रोंके द्रुत वार, 
होने लगा प्रचण्ड वेग से श्रसुरों का ्रन्तिम संहार । 


_- 


+ +++ 
॥ १०१- श्रथ † उसकी दकार से उत्तेजित होकर व्हुत से राक्तस वीर 


{++ +++; इकटो होये ग्रौर युद्ध मंवत्र क समान वगम 
कुन्त, कृपाण, शक्ति ग्रौर बाण वरसनेः देवताग्रां श्रौर श्रसुरो कावह भरं 
कर श्रौर ग्रन्तिम युद्ध ग्रदूमुत था | उस युद्धम मानो उद्दाम त्रौर उन्मत्त 
होकर वीता ने नग्न दत्य किया था । 


> ++ 

1१० र~ शथे 1 चेनानी के सैनिक वटुक मी त्रमेदयश्रौर श्रगल 

+~ +++ प्राचीर बनाकर, दानव दर्ला पर वायु केवेगसे भयं 
क्र तीर चोड रदे ये । देवतार््रो ने भी उत्साित होकर तत्र गति से श्रपने 
सत्क प्रहार किये । इस प्रकार प्रचरड वेग से श्रसुरो का ग्रन्तिम नाश 
होने लगा । 


२२२ 1] सेनानी (कान्य) - [ सगे ३ 


[ १०३] 
वाणो के सर्पण से उठती फणियों कौ तीखी फुकार, 
करती थी कम्पित दिगन्त को वीरो की प्रचण्ड हुंकार; 
श्रवनी को प्राकम्पित करती शक्ति हुरण, कर कितने प्राण, 
करती कितने शीष गदायें चृणे दानवो के निस्त्राण । 
[ १०४ ] 
कितने घायल श्रसुर भूमि पर पडे, रहे थे विवह कराह, 
श्रस्त्रोका संघषं मागं मेँ करता था मानों शवदाह; 
प्रलय-घनों सी टकरा नभ में चण्ड शक्तियाँ कर रव घोर, 
करती थीं विच्चुरित व्योम में विद्युत ज्वालय चहुं श्रोर। 





© ~~~ ^~ >~ ~ ~ ~~ ० 


१०३- थं ॥ वाणां की तीव्र गति से फणधर सपे कीरकषी तीखी 
५... ~© फुकार उठती थी, वीरां कौ प्रचरड हकार दिशाश्रां 
को कमित कररहीथौ। कितने प्राणो का हरण करके शक्ति नामक ग्रसत्र 
परथिवी को कम्पित कर र्े ये, गदायं दानवो के श्रनेक शीर्पौँ को चुं कर 
रहीं शी, उनके प्रहार से राण होना ग्रसम्भवहोरहाथा। 


0 ~^ ~ ^~ ~~ -०- 0 


{ १०४-- श्रं [ = व ग्रनेकों घायल श्रसुर भृमि पर पड़ हुए 
०------~ -=-~-9 ल्ला ) रे ये । ग्रस्मर के सघष ने श्रण्नि 
निकल रही यी जो सौ प्रतीत होती थौ मानां पड़ हए शवों का दाह संस्कार 
होरहाहो। श्राकाश में प्रचण्ड शक्तया टकराकर प्रलयकालीन मेघो के 
समान म्य॑कर शब्द कर रहींर्थींश्रोर श्राकाश मं. चारों ग्रोर बिजली की 
उ्वालाये विकीणे कर रहो र्था । 


सगं ३] तारक-वध [ २२३ 
{ १०५ 


स्वनाश लख निकट क्रोध से गुर गजंनं कर प्रतिम बार, 
करने लगा श्रपु्वं वेग से प्रस्वो का सरवेत प्रहार; 
वुभती दीप शिखा-से दीपित हुए भयंकर लोचन लाल, 
श्रन्तिम काल, विलोक कालको, हरा वीर प्रतिश्ञय विकराल । 
{ १०६ | 

नदर समेत देवताश्रों को देख भ्रन्त में श्रल्प श्रधीर, 
सेनानी ने दछोडे तत्क्षण कुछ भ्रज्ञात विलक्षण तीर; 
खण्डित किये वीर ने पल मेँ दानव के दोनों भुजदण्ड, 
विवश मृत्यु के मुख मे जाते गरजा वहु कर नाद प्रचण्ड 


[क्क रियो 


+ --++-1-+--- - 
१०५ - भर्थ † बह तारकासुर त्रपने सवेनाश को निकट देखकर क्राध 
{ ++ +++ से ग्रन्तिम वार घ्रोर गर्जन करने लगा ग्रौर श्रपूवं वरग 
से चारों श्रोर श्रसत्रो का प्रहार करने लगा । उस राक्तस राज के भयंकर नेन्न 
बुमते हुए दीपक की शिखा के समान लाल वशं के प्रकाशित दहोरदे व्र । 
च्रपना ज्रन्तिमि सभय देकर तथा च्रपने काल (मूल्य) को श्राया देक 
वह राक्तस वीर श्रत्य्न्त भयंकर रूप धारण कर रहा था । 


+ -1~+-1+++---- 

1१०६ ज्रं † युद्ध के दस श्रन्तिमि समय मं तारकाभुर के मकर 

व - प्रकोप के कारण इन्द्र सहित देवता कुद ग्रधीर दृए । 
उनको श्रधोर देखकर सेनानो ने उसी समय कु श्रक्ञात ग्रोर विलक्षण तीर 
छोड । (उन तीयो से) वीर सेनानी ने दानव के दोन भुजदण्ड पलभर मं ही 
काट दिये; मृत्यु के मुश्ल में विवश होकर जाते हुए वह प्रचरड शब्द करक 
गरजा। 


२२४ ] सेनानी (कान्य) [ सर्ग३ 
[ १७ ] 


कभ्पित हुई दिशाय, थर थर डोली मानों धरा श्रधीर, 
कठ-वेध के लिये स्कन्द ने छोड़ा ग्रन्तिमि ्रद्भुत तीर; 
गिराभूमि पर कट कर उसका शीष उसी क्षण राहु समान, 
गिरा हिमालय-सा खण्डित हो रण्ड धरित्री पर निष्प्राण। 
१ १०८ ] 
मचा श्रसुर सेना मे उसके गिरते भीषण हाहाकार, 
दनव करने लगे पलायन श्रस्त्र, शस्त्र श्रौ युद्ध विसार; 
समाचार सुन शोणितपुरमें फल गया श्रद्ध.त श्रातंक, 
ग्रस्त हो गया भ्राज युद्ध मेँ दानव कुल का पूणं मयंक । 





( ५५ 0 

4 १०७--श्रथं ॥ (उस राकस के गजैन से ) दिशाय कोपने लगीं तथा 
ध ~~~ ८ एेसा प्रतीत होने लगा मानो वैवैशीला धरा भौ ग्रधीर 
होकर धरधर कोँपिरहीदै। उस तारक केकरठकोश्रलगकरनेके लिए 
मेनानी स्कन्द ने ्रन्तिम एक श्रदूमुत तीर छोड़ा । (उस तीर से) उस राक्षस 
राजका शीष राह के समान कटकर भूमि पर उसी कण गिर पड़ा श्रौर 
उसका खुरड ८ धड़ ) नि्प्राण॒ ग्रौर खरिडत होकर धृरथिवी पर दिमालय के 
समान गिरा । 


0 9 ~ ~> ~ > 


{ १०८ श्रथ उस तारकं क गिरते दी श्रसुररोकीसेना मं भीषण 
ठ, _ „¢ हाहाकार मच गया। श्रस्त्र-शस्त्रश्रौर युद्ध को छोढ़- 
कर दानव भागने लगे । उसकी मृत्यु के समाचार से उसकी राजधानी शोशि- 
तपुरमें एक श्रदूभुत त्रातंक छा गया। श्रान युद्ध म तारकासुर के मरण 


से मानो दानव कुल के प्रण चन्द्र का च्रस्त्ो गया। 


सगं 9 
जयन्त अभिषेक 


शोणितपुर में जयन्त के श्रभिपेक, जयन्त के विवाट्‌, 
स्वर्गं मे जयन्त ग्रौर सेनानी के स्वागत 
तथा विजयोत्सव का वणन । 


पग ४ | जयन्त अभिषेक [{ २२७ 


॥- 3 
सुनकर तारक का निधन भयंकर रण मे, 
हो उठे हषं के पवं प्रविल त्रिभुवन में; 
द्या रहा शोक का तम॒ पर शोणितपुर मे, 
जल रहीं चिताये वहां सभी के उर में। 
(3. 
ये युवक श्रनेकों ग्ये युद्ध में मारे, 
कितने जीवन के ट्टे सुदृढ सहारे ! 
रो रहीं त्रियाये याद प्रियो कौ करके, 
चीत्कारं कर रहीं धूल द्वार की भरके। 


_ ब 


(^ ~^“ ~> ~> ~ -कि- -9 (-)/ ड 
| १- अर्थ १ भयेकर युद्ध क्तम तारक कानिधन (गयु) मुन 
८... _ ¢ कर सम्पू व्रिथुवन में हप पव मनाये जाने लगे ] 


किन्तु शोणितपुर मे शोकः काग्रन्धकारघछारहा श्रा ग्रौर सव्व हृदयोंमं 
वहाँ प्रर शोक की चिताग्र जल रहीं शीं । 


0 ^ ~~ ~ >~ > न) ॥ ध ह ५, ध 
२- श्रं राक्षसां के ्रनेकों युवक युद्ध म मार गये य, उनके 
९, ¢ मरने से ( उनके माता-पिता तथा स्तयो के ) जीवन 
के सुद्द्‌ सहारे द्ूट गये थे । उनकी स्तयां श्रपने प्रियतमो की याद कर करके 
रोरी थीं तथा धर्‌ के दरवाजा की धूल हाथो म मर कर जरजञोरसे रो रीं 
थी। 


ह अ १ 


२२5 ] 


सेनानी (काव्यं) 


[ ३] 
हो रहै धृलं से वस्र सरस्त-से मैले, 
धूसरित केश ये भ्रस्तं व्यस्त हौ फले; 
भली थी उनको सुघ-बुघ श्रपने तन की, 
था कौन जनतां पीड़ा उनके मन की ! 
{ ४] 
था कौन नियति कां वज्र श्रचानकं टटा, 
किसने उनेकां सव॑स्वे सदा को लूटा! 
हो गया युद्ध भे कंसे वाम विधाता, 
सन्तप्त चित्त था उनका समभ न पाता। 


[ सर्ग 





` + -+++++-- ~ 


३--अथं { उन युवतिरयो के त्रस्त व्यस्त॑-से वतर धूल से धूसरित 

4 -++++++ - त्रथवामेलेहोरदेये, धूल से भरे हुए उनकेकेश 
(सिर के बाल 9 ग्रस्त-व्यस्त होकर त्रिखरे हुए थे । ( प्रियतमो के शोक मं ) 
उनको ्रपने तन की सुघ-वुध भूली हु" यी । उनके मनकीरपीडाको कोई 
नहीं जान सकता था । 


+ ++ -+ 


५ 
+ 


+ --+ ++ +++ 


४- श्रथ मनक कौनसा वज्र श्राज श्रचानक दर 


पडायाः 


उन युवतियो का सर्वस्व सदा के लिए किसनै लूढ 


लिया ! युद्ध मे न जाने श्राज विधाता कैसे विपरीत हो गया । उनका दुःखं 
से सन्तप्त मन इस बात को समभ नहीं ण रहा था । 


सगं ४] जयन्त ्रमिषेक [ २२६ 


[ ५] 
जिनका सब जीवन-काल युद्ध मे वीता, 
वहु वार जिन्होने सुर-नर सवको जीता, 
किस छल-बल से वे गये युद्ध मे मारे! 
किस ज्वाला मे जल गये स्वयं प्रंगारे ।] 
{ ६] 
उजड़ी-सौ लगती थी श्रसुरो की नगरी, 
सूनी-सी लगती उसकी डगरी डगरी; 
धर धर से उटती करुण हुक पल पल मे, 
छाया था भय श्रौ विस्मय राज महल में। 





+ -1++-+ ++ -¬ 
५--शर्थं { जिनका सारा जीवन युद्ध हौ मे वीता था, तथा जिनहोने 
4 +++ +* श्रनेकों वार देवतान्रों ग्रौर मनुष्यों पर विजय प्राप्त 
कीयी, न जाने श्राज किंस छल ग्रौर ्रलसेवे गुदम मरे गये | जे स्मयं 
शगार क समान तेज से जलते हये घरे ग्रौर सवको युद्ध मं मस्म करर 
ये, राज वे स्वयं किसक्रे तेज की रग्नि मे जलकर भस्म हो गये । 


+ ~ 44 <> -+ -+ 

॥ &- र्थं { ( तारक की ल्यु के बाद ) त्रसु कौ नगरी उजङ़ी 
++-+++ + सी लगती थी, तथा उस नगरी की डगरी-डगरी सूनी- 

सी लगती यी, राक्तसो के युद्ध मँ मारे जने से शोणितपुर के नगर च्रौर 

उसके मागो मे त्व चहल-पहल दिखाई नहीं देती थी । वरहो के प्रत्येक घर 

मे से पल-पल पर कंर्ण रुदन की हूक उठती शी, राजमहल में भय ग्रौर 


श्रार्चये छाया हुत्रा था । 


२२० ] सेनानी (काव्य) [ सगं ४ 


[ ७] 
वे वीर रमणिर्यां स्वयं जिन्होने कर से, 
पतियों को सज्जित करके अपने घर से; 
उत्साह सहित था युद्ध-मूमि में भेजा, 
करने को पौरुष बारम्बार सहेजा, 
[{ 5८] 
रण॒ मँ पतिर्यो के विक्रम सुनकर फली, 
भ्रानन्द-दोल में विजय गवं से भली; 
गा गा कर जय के गीत गवं के स्वरसे, 
जय-तिलक किया वीरों का पुलिकित कर से, 





0 ~~ ~ 


{ श्रथ } जिन वीर रमणियों ने ्रपने हार्थो से त्रपने पतिर्यो को 
4 © सजाकर ग्रपने धर से उत्साह पूर्वक युद्ध भूमिके 
लिए भेजा या ग्रौर जनने श्रपने पतिर्यो को युद्ध भूमि मेँ श्रपना पुरुषां 


रिखाने के लिए बरार-वार उत्साहित किया था] 


0 ~ -~- ~~ ->~ ~~~ 


( द--श्र्थ # जो युवतिर्यो युद्ध मं पने पतियों के पराक्रम को सुन 
(0 कर मनम प्रसन्न होती थीं तथा विजय के ग्व॑से 


श्रानन्द के दिंडोले में मूलती ्थी। गवै के स्वरसे जयके गीत गा-गाकर 
भिन्दन श्रपने पुलकित कर से वीरो के विजय का तिलक किया था। 





सर्ग ४] जयन्त अ्रभिषेक { २३१ 


.-8-1 
वे ग्राज पीटकर शीष विकल हो रोती, 
मिट रहे धूल मे श्रंखों के मृदु मोती; 
कूररी-सी करतीं कन्दन ग्त्तं विपिन में, 
बन कर करुणा की मूति अराज दुदिन में। 
[°] 
लख माताग्रों को अ्रपनी श्राकुल रोते, 
मन मेँ विस्मित बालक भ्रातंकित ह्‌।ते; 
रचते प्रनथं के धूमिल चित्र॒ हृदय मे, 
संकुचित किन्तु वे रहते. श्रस्फुट भय में । 


+ +++ +> ~+ 

† &- श्रं † वे रमरि त्राज व्याकुल होकर सिर ोटधीर कर 

ध ष, रोरहीरै। गों के ग्रस्‌ के कोमल मोती धूलमं 
गिर-गिरकर मिट रदे ये । वे युवतिं दुःखी मनसे जोरजोरसे चिल्लाकर 
कुररी पच्चौ की भाति ग्ररण्य-रोदन कर रदी यी । व्राज के दुदिनमं वे कष्णा 
मृति-सी बन रीं यीं । 


> ->+¬+++¬ 

1 १०-- श्रथ † ज्रपनी माताग्रों को श्राकुल होकर रोते देखकर बालक 

+ +++ +++ -{ मनये विस्मयसे दुःखीहोतेये। वे बालक श्रपने 
मन मे मूत शरोर भावौ त्रनथं के धूमिल चित्र रचतेये श्रथात्‌ उस श्रनयं 
की ज्रस्पष्ट कल्यना करते ये । किन्तु वे त्रसपष्ट भय में संकोच करते ये तथा 
बरिना कु के सुने शान्त रहते ये ब्र्थात्‌ उस दुःखो वातावरण में वे किमी 


से कुछ पू नदीं पाते ये । 





2 सेनानी (काव्य) [ सगं 


. [ ११९1 

वृद्धाये उनको हाथ प्क्ड ले जाती, 
नाना प्रकार से भ्रीं उनको समभातीं; 
वचनों से वधघुग्रों का श्रार्वासन करतीं, 
कहते कहते ही कन्तु स्वयं रो पडतीं। 


चबुभो १ १२ ] 
लेकर शिचुग्रो गोद लगाकर छाती, 
करुणा से विह्वल हो होकर दुलरातीं; 
मृदु हाय फेर कर मृदु श्रगों प्रर उनके, 
करती वणेन निज वीर सृतो के गुण के-- 





{ {१- भ्रं ¡ उनकोरोता देखकर बद्धाय उन्दं हाय पकड़ कर 
$ =-= „>> 0 श्न्दरले जातौ थीं तथा अनेक प्रकारसे उन्दँ 
सान्त्वना देकर सममत थ| त्रपनो वधु्रोको धीरज बेँधानेके वचन 
कहकर उन्दे सान्त्वना देत। थी, किन्तु उन्दं समभाते-समभाते वे स्वयं भी रोने 
लग जाती थी 


@ ~~ ~> ~ 

( शिशुरा को गोद मे उठाकर उन छाती से लगा लेती 
- भ 

(5 = = यी, उन वर्ज्यो की दीन दशा को देखकर कख्णा से 

विहल होकर उन्हे प्रेम से पुचकारतीं थीं । उन बालकों के कोमल श्गोंपर 

श्रपने कोमल दाय फेरकर वृद्धाय श्रपने वीर पुतो के गुणो का व्ण॑न करतीं 


र्थी] 


सर्ग] 


जयन्त-ग्रभिषेक्र 


[ १३ ] 


ष्टा वीर वत्स ! सवकी आंखों के तारे, 


वृद्धा माता कौ व्य के एक सहारे; 


वधुग्रों के सुख-सौभाग्य, मांग के मोती, 


रिथनो की आज्ञा तुम मेँ स्वप्न संजोती | 
[ १४] 

क्या भृठे ही हँ जग के सरे नाते ! 

तो श्रांस्‌ किसका मोल भ्रमोल चकते ।' 

क्या मरण एक है दर्पण इस जीवन का! 

जय, कीति, भूति क्या मोह मात्रै मनका! । 


[ २३३ 





"1 -- ++ +--+- -1- 
१३-- श्रथ †{ शे वीरपुत्र | तम सवकी श्रंखोंकेतारेथ। तुम 

५ +++ + { त्रद्धा माता के जीवन के एक सहारे य, वधुग्रों के 
मुख श्रौर सौभाग्य य तथा उनकी माँग के मोती ये श्रथात्‌ स्त्रियां की मांग 
का सुहाग पुरुषों के जौवन केसाथदही रहता है। इन बालकांकी्राशा 
तुम्हारे ऊपर पलकर ही ग्रपने भविष्य के स्वप्नो को सजो रही थी । 


+ --+++-+--- 
१४--श्रथं † क्याइससंसारकेसारे नतेमभृठेटीरदै। स्या उनमें 


‡ +++ ++ +" को$ सत्य ग्रथवा स्थायित्व नहींदहै। तोकिर हमारे 
ग्रसु किस सम्बन्ध का मोल चुकाते है। हम किसके लिये रोते हे १ सम्बन्धो की 
सत्यता ग्रौर स्थिरता ही कर्णा का मूल्य है । वस्तुतः सम्बन्ध ग्रमूल्य ट । 
क्यामृत्युही जीवन का एक दर्षण॒ है, जिसमें जीवन कौ बास्तविकता दिवा 
देती है, क्या विजय, यश रेश्वर्यं ग्रादि केवल मन के मोह दै? इनमें कोई 
सत्यता ग्रथवा सार नहीं १ 


२३४ ] सेनानी (काम्य) [ सर्गं ४ 


[ १५] 
था बचपन से ही युद्ध तुम्हारी लज्ञेला, 
किसने त्रिभुवन में वार तुम्हारा भेला! 
तुम॒दहंसते हँसते समर भूमि को जाते, 
ग्राकर चरणों मे शीष सहषं भुकाते! 
[ १६] 
जय तिलक सदा कर॒ घन्य हुई यह माता, 
पर हाय ! ्राज क्यों उलटा हुग्रा विधाता! 
हो गये पुण्य क्या श्राज हमारे रीते! 
होते .अरन्ं जो श्रवन श्रनेक श्रनचीते ।! 





न य 
1 १५- अर्थ † वरचपनसे ही युद्ध तुम्हारे लिए खेल रहा था । इस 


‡ ५० + +> + त्रिभुवन में को एेसा वीर नहीं था, जिसने तुम्हारे 
प्रहार को भेला हो ग्र्थात्‌ तीनों लोकों मं तुम्हारे वार को सहन करने वाला 
कोई वीर नहीं था । तुम युद्ध भूमि को ्ते-देसते जाया करते ये ग्रौर विजय 
प्राप्त करके जवर राते ये तत्र हषे सहित शकर चरणां मे त्रपना सिर मुकराते 


श्र | 


+~ -+ +++ (१ 
† १६- श्रथ { ये हारी माता्थे सदा तुम्हारे मर्तक पर जय का 


+ -+-++-+++--‡ तिलक धन्य दुश्रा करती थी, हाय ! त्राज न जान म्यों 
करके विधाता उलटा हो गया है ! क्या श्राज हमारे स्र पुण्य समाप्तहोगये ॥ 
जो श्र्र ्रनेक पसे श्रनधे षरे जिनी हमने कल्पना मी नहीकीयी। 


सग ४ ] जयन्त-प्रमिषेक { २३५ 


[ १५ | 
देकर श्रालीष न कितनी वार पठये, 
घन ओरौ बन्दी ले सदा समर से प्रये; 
त्रिभूवन की श्रौ संचित कर शोणितपुर में, 
भर दिया भ्रमित ठेडवर्य, हषं उर उर में। 
[ १८] 
कितने सुर, नर, किञ्चर, गन्धर्वं विचारे, 
तुमसे वल, विक्रम श्रौ कौराल मे हारे; 
श्रा क्रीतदास-से सेवा सविनय करते, 
ये रहे तुम्हारी दुष्टि-मात्र से इरते। 





न 
न+ 
1 १७--श्रथे { हमने न जाने कितनी वार च्राशीर्वाद देकर वुम्दं बद 
‡ +++ को मेजाथा श्रौर वहां से विजय के साथ-साथ धन 
लेकर तथा बहुत से सैनिकों को बन्दी बनाकर ठुम सदा धर लौरते ये । इस 
शोणितपुर की राजधानी म तीनो लोकों की लचमौ (घन) को इकटा करके 
यहां क प्रवयेक मनुष्य के हृदय मे श्रव्यन्त हषं व्रौर रेश्वर्य भर दिया धा । 


+ +++ - ~ 
१ द--श्र्थं † न जाने कितने देवता, मनुष्य, किन्नर तथा गन्धर्व 
+ -++++++- -‡ त्िचारे तमसे वलः विक्रम तथा युद्ध-कौशल मं हारे 
य । वे सवर हारकर बन्द बनकर तुम्हारे खरीदे हृण्ट दास से बनकर वरिनय 
सदित ठम्हारी सेवा करते ये तथा बे तुम्हारी दि -मातर से रते रहते वे । 


२३६ सेनानी (काव्य) [ सर्ग 


[ १६] 
कितनी अरवलाये भर श्राखों मे मोती, 
कितनी कुमारसियां सौ सौ शरांस रोतीं; 
कितनी श्रप्सरियां-किन्नरियां सुकुमारी, 
करतीं परिचर्या वीर ! समीत तुम्हारी । 
[ २० | 
उन ्रांखों के पानी से चढ़ी दुधारी, 
किस सुर-नर की बन ्राई मृत्यु तुम्हारी, 
क्या जन्मा कोई वीर नया त्रिभुवन में, 
जिसने तुमको कर दिया पराजित रण मेँ। 





0-^^- ^~ ^~ ~~ ~~ ^~ 


{4 १६- श्रध + लमा श्रत्याचासो ते पीडित न जाने कितनी श्रबला 
१... - ~, स्त्रियों श्रपनी श्रँलों में मोती के समान ्रंसश्रों को 
बहाती रहती शीं त्रौर कितनी कुमारियाँ सौ सौ श्ँसू से हर समय रोती रहती 
्थी। हा वीर! न जाने कितनौ सुकुमार श्रप्सरायें तथा किन्नरियाँ भय से युक्त 


होकर तुम्हारी दासी बनकर तुम्हारी सेवा किया करती थीं } 


ह क अ श अ क अ) 
॥] २०--श्च्थं ! (उन त्रवला तथा सुकुमारौ युवतियों के) शष के 
9 पानीसे चदु हुई किस मनुष्य अथवा देवतः की 
तलवार ग्राज तुम्हारी मृत्यु बनकर श्रा गह । क्या इस त्रियुवन मे किसी नवीन 
वीर ने जन्मले लिया है, जिसने युद्ध में तहं हरा दिया। (श्रव तक तो 
त्रिलोकः मे कोई वीर मनुष्य त्रथवा देवता वे युद्ध मे हरा नहीं सका या । ) 


सर्गं ४ ] जयन्त भ्रभिषेक [ २३७ 


वि, ॐ 


तुमने न किसी का जीवन जीवन माना, 
मद में न हृदय का ममं तनिक पह्चाना; 
वल से श्रात्मा के श्रकुर निर्दय दलते, 
तुम रहे धरा के सुमन नृशंस कुचलते। 
२२] 
उसका ही प्रायर्चित हुग्रा क्या रण में! 
तुमने क्या क्या देखा निज ग्रन्तिमिक्षणमें !! 
तुम हुये मृत्यु में मुक्त सभी बन्धन से, 
ऋण हमे चकाना प्रभी रोष जीवन से। 








+ ~+ +++ -1- 

1 २१- अर्थं] तुमने श्रपने मद के सामने किसी के जीवन को जीवन 

+ -++++++-{ नही माना प्रा ग्रौर त्रपने पराक्रमके मद मं नुमने 
रय का मर्म तनिक मी नहीं जानाधा। श्रपने बले तुमने श्रात्मा के 
ग्कुरों को निदेय होकर कुचला या त्रान्‌ तुमने ग्रपने बलद्पते ब्रात्मा 
के भाव प्रसूना को सदा कुचला धा । तुम सदा इस प्रथिवी के भाव-प्रसूनों 
को कृशंस होकर कुचलतेरदे ये ग्रथात्‌ पृथिवी के सुन्दर मन वाले कोमल 
जनों को निर्देयता से मारते रहे परे | 


+ +++ - 

{ २२ अध्‌ म्या त्रान उन्दी पूरं पापों काप्रायरिचत युद्ध मे हृश्रा 

‡ ++ +++ है । न जाने त्रपने जीवन के त्रन्तिमि क्षणो में तुमने 
क्याक्यादुःखदेखेहोगि। मृत्युनेतुम्दं ता संसार के सव्र वन्धनों से मुक्त 
कर दिया, किन्तु हमें तो श्रभी ग्रपने शेष जीवन मं पापों के ऋण चुकाने र । 


२३८ |] सेनानी (काग्य) । [ सर्गं 


[ २३] 
श्रव॒ है देवों की दया हमारी ब्रारा, 
होगी जीवन की क्या नूतन परिभाषा! 
यदि उनसे हमको जीवन दान भिनेगा, 
तो शोणितपुर नव स्वगं समान खिलेगा !” 
[ २४] 
कहते कहते निज हत जीवन की गाथा, 
वृद्धाये रोती पकड करों मेँ माया; 
सुन वृद्ध क्रुद्ध हो हो कर भीतर श्राते, 
वृद्धाग्नों को प्रवेश सहित समभाते । 





{ २३- श्रथ) देवोंकीदया परह ्रवहमारीश्राशा श्रवजञग्बित 
५... । नजाने श्रव हमारे जीवन की नवीन क्या परिभाषा 
होगी श्रर्रात्‌ न जाने त्रत्र हमारे जीवन काकैसासरूपहोगा। यदि उनसे 
( देवता््रोसे ) हमें जीवन का दान मिल जायेगा, तो यह शोणितपुर एक 
नवीन स्वगौ की भाँति फले एूलेगा । 


0 ^~ ~, न~ >~ 9 


0 ५ 
। २ ४- अर्थं # बद्धाय श्रपने श्रभागे जीवन की गाथाय सुनाकर हाथों 
9 _.) से श्रपना मस्तक पकड़ कर रोती थी । उनका रोना 
सुनकर बद्ध पुरुष क्रोध कर करके श्रन्दर श्राते ये श्रौर श्रावेश पूवैक उन 


बद्धाशा को समभति ये। 


सगं ४] जयन्त श्रभिषेक [ २३६ 


[२५] 
श्चुप रहो, हो गयासव जो कृ था होना, 
श्रव करो शान्ति, है व्यर्थं तुम्हारा रोना; 
है उचित बड़ों को धीरज ही दृदिनि मे, 
श्रार्वासन दो वधुग्रों को समय कठिन मं। 
( २६] 
मर गये युवक, पर वृद्ध ्रभी हँ जीते, 
क्या वाहु-कोष हो गये हमारे रीते। 
हो गई काल से यद्यपि ्राज पुरानी, 
है शेष श्रभी इन तलवारों पर॒ पानी। 





० अ क "व 
१ २५ 1 जो कुठ होना था वहो गयाग्रथर तुम चुप रहा, 
५ > गरव तुम शान्ति रखो, तुम्हारा रोना व्यथे है। दुर्िनो 
मेवड़ांको धैर्य रलना ही उचित ग्रार रेते कटिन समयमे तुमको श्रपनी 
वधुश्रों को वैय देना चादर श्र्थात्‌ तुम रवर पेथैरखो तथा वध्र को धौरज 
वेधाग्रो | 


€ ~~~ ~ ~~ ~~ +~ 0 


र 
0 -~-~८ क्या हमारे वाटु्रांके कोष खालीहो गये, क्या 
हमारे पराक्रम समाप्त हो गये है त्र्थात्‌ हमारा पराक्रम श्रभो समाप्त नही 
ह्राद, ग्रवसर श्राने पर हमभ त्रपना परक्रम दिखा्येगे । ये हमारी परक्रम 
की तलवारं ययपि समय की गतिसे ब्द होने के कारण पुरानीहो ग्द हैः 
किन्तु श्रभी मी उन तलवार पर पानी त्रथात्‌ धारशेषदै। (हमव हा 
गये है फिर भी हमारे बाहुच मेँ परक्रम शेष है । श्रतः वुभ्ंनिराश होने की 
श्मावश्यकता नदीं दै । 


२४० ] सेनानी (काव्य) ` [ सगे ४ 


[ २७ ] 
हमसे बढ़कर ये बालक वीर तुम्हारे, 
सवके जीवन के दृढ श्रौ दीं सहारे; 
हो शान्त, स्नेह. से, इन्द यत्न से पालो, 
इनके जीवन मेँ धूल न सहसा डालो । 
[ २८ ] 
शरास से इनकी प्राग न श्रमी बुकाभ्रो, 
कातर रोदन से इन्हे नदीन बनाग्रो; 
ये बीरों की सन्तान, पूणं यौवन मे, 
वन वीर, करेगे बहु विक्रम जीवन मेँ ।' 


+ -1 +++ -- 

{ २७ भर्थ हमसे भी बदकरये तुब्दारे वीर बालक रै, जोकि 

१ -+++++-+--‡ सत्रके जीवनके द्द्‌ श्रौर दी सहारे है। वुम सव 
शान्त होकर प्रेम से यत्न पूर्वक इन वर्चा का पालन करो, इन बच्चों के 
जीवन मं त्रचानक धूल मत डालो श्र्थात्‌ इनके उत्साह को निराशा की 
धूल से मन्द न करो । 


+ --+ ++ +++ ~~ 
२८ श्रं { इनके हृदय के पराक्रम की श्रग्निको ग्रपने त्सश्रो 
+ -+-+++++-{ से मत बु्ाश्रो, श्रपनी करुणा से इनके तेज को मन्द 
मत करो। श्रपने इस दुःखी रोदन से इन बच्चों को दीन मत बनाश्रो।ये 
वीरो की सन्तान ह; श्रपने पूणं यौवन मं, ये वीर बनकर श्रपने बाहुश्रो का 
पराक्रम जीवन मं दिखार्येगे ।” 


सगं ४] जयन्त भ्रभिपेक [ २४१ 


{€ ) 
““भू-लोक, स्वगं अथवा इस शोणितपुर में, 
क्या सभी योषिताग्रों के भ्रविदित उर में 
रहती अ्रन्तःस्थित सदा एक ही नारी, 
ममू से भीगो, करुणा से सुकूमारी !"' 
[३० ] 
यह सोच रहे निज चिन्तिति भी दृढ मनमे, 
ग्रा गये वद्ध ले वालों को प्रागिण मेः; 
ज्यों बडे द्वार की ओर तनिक चल शरभे, 
गम्भीर नाद से पन्थ नगर के जागे। 


(0 ~~~ ^ ~~~) 


| २६ श्र्थं } थिवी लोक मे, स्वम लोक में ग्रथवा शोणितपुर मं, 
1 क्या समी स्त्रियो के ( पुरुषों के लिए त्रजञात ) हदय 
मे सदा एक दही नारी स्वरूप भीतर निवास करता दै, जो श्रश्रूमवक्ख्णा से 
श्राद्र एवं कोमल रै ।* 


0 ^~ ~~ ~ ~~ 0 व 
1 ३० शरभं) शोणितपुर के व्रद्ध जनां कामन पराजयते चिन्तित 
५... „^ हने परमौ ग्रषने सहज पौरुष के कारण द्द्‌ शरा। 


वे श्रपने दद्‌ मनम इस प्रकार सोचते दए बालकों कालेकर श्रंगनमंग्रा 
गये । थोड़ा सा श्र।गे चलकर जैसे दीवेद्वार की त्रोर बरद, तभी नगर के 
माम गम्भीर नाद से जाग गये श्रर्थात्‌ गम्भीर शब्द को सुनकर सारा नगर 
सचेत हो गया था | 


२४२ ] सेनानी (कन्य) ।[ सर्ग४ 

[ २१1 

उठ चतुदिशाभ्नों से समवेत गगन र्मे, 

पथ म, भ्रोगण में, पुर के भवन भवनम; 

जिसकी. प्रतिध्वनि का घोष भयंकर गजा; 

आक्रमण ह्र क्या यह दरवो का दूजा! 
[ ३२ ] 

शंकित भी सव॒ अपने द्वारो पर॒ राये, 

सवने ध्वनि पर निज कान सतकं लगाये; 

दी रविन्तु दिखाई सहसा देव-पठाका, 

उंड रही गगन मेँ जैसे दूर बलाका) 








+ -1++-+-++ 
1 ३१- अर्थं { क्ह शब्द चारो दिशाश्रो से उठकर ब्रावाश में इकटटरा 


+- +++ +++ + हो गया, नगर के मागो मे, ग्रोगनो मे तया नगर के 
श्र घर मे उस भयेकर घोष की प्रतिष्वनि गू ज रही थी, उसको सुनकर श्रसुरो 
के मन शंकित हो उठे श्रौर उन्दनि सोचा कर क्या यद देवताश्रों का दूसरा 
आक्रमण नगर पर हो रहा हे । 


=+ ~+ +~ <> -+ -+* 

५ २--भर्थ ॥ शंकित हदय से सब्र श्रसुरो के बरद पिता श्रषने धारो 
^ + +++ पर श्रयि ग्रौर उस ध्वनि कोसुननेके लिए सवने 
शअ्रपने कानों को सतक कर लिया। किन्तु तभी उनको देवतश्रों कीशुभम 
पताका ( ध्वजा ) सहसा दिखाई दी, ग्रौर वहं श्रकाथ भ उड़ती इश एेसी 
लग रही यी मानों बगुलो की पंक्ति हो| ( शुभ्र वणौ कौ वह पताका शान्ति 
का संकेत कर रदी यी )। । . 


सगं ४ ] जयन्त श्रभिषेक [ २४३ 


[ ३३ | 
था भ्रागे वीर कमार देव-सेनानी, 
शरनुगत ये सैनिक सुर-कूमार अभिमानी; 
करते वे जय जयकार घोर पल पल मे, 
पुर ्ुब्ध हो रहा बार बार हलचल मे। 
{ ३५ ] 
देवों की सेना जव पुर-पथ मेँ श्रई, 
निस्तन्ध शान्ति सर्वत्र नगर में खाई; 
हो गया मन्द श्रन्तपुर का भी रोना, 
स्तम्भित-सा भय से लगता कोना कोना। 


_ ब] 


+ -+++-+~--- तिक 
२३--ग्र्थ † देव-सेनानी वीर कुमार कार्तिकेय सत्रे श्रागे थ, 


५ + ++++-{ उनके पीरे-पीे त्रमिमानी सैनिक देव कुमार श्रा 
रदे ये । वे सव्र पल-पल मं उच्चे स्वरसे सेनानीका जय जयकार कर रहे 
ये, उनकी हलचल से शोणितपुर का वातावरण तार बरार चतुत्ध होरहा था। 


+ +++ 

1 ३४ श्रथ 1 जव देवतान की सेना नगर के मागम राई, तो 
{_ ++ +++ -‡ नगर मे चारों ग्रोर निस्तन्ध शान्ति छा गई । श्रन्तः- 
पुरकारोना भी श्रव बहुत मन्द हो गया या, वह का कोना कोना भयमे 
स्तम्मित-सा दिखाई दे रहा था | 


२४४ ] सेनानी (काय्य) [ समे ४ 


[३५ ] 
ग्राशंकाग्रों की मौन कल्पनाः करते, 
थे वृद्ध द्वार प्र॒ देख रहे सब उरते; 
वालों को ग्रंकं सशंक लगाते ग्रपने, 
लखते श्राश्ा के आशंका में सपने । 


[ ३६ ] 
कर श्रमण पथो में पुर श्रातंकित करती, 


ग्रसुरों के मन मेँ भय श्रौ विस्मय भरती, 
देवों की सेना राजमहल पर भ्रई, 
पवेत ' पर मानों प्रलय-षटा थी छाई । 





0 ~~~ ~~ ^~ ^~ 


0 

९ २५-- र्थं ग्रनेक त्राशेकाग्रोंकीमनमें मौन मावसे कल्पना 
4 ) > 

९-.~~-----० करते हुए सव्र वृद्ध मनमंडरेद्ुएसे द्वार पर खे 
होकर ( देव-सेना को ) देख रदे ये । वे बालकों कोडरके कारणं गोदी में 
समेट रदे ये ( किन्तु देवताश्रो की सेना की शान्तिपूे विधि के कारण वे बद्ध 
जन) त्राशंका (भय) में भी भविष्य की सुन्दर ्राशाश्रोंके स्वप्न देख 


रदे ये। 


© -५ > > >~ ~ न 0) 
{ ३६) देवसेना नगर के मागो में भ्रण करके तया नगर 
{ को त ) करती हु, शरसुरों के 

७... 0 को श्रातंक्रित ( भयमोत ) हुः श्सुरों के भन 
मे भय ग्रौर श्रारचयै भरतो हई, देवताच्रौ की सेना राजमहल पर श्रा गई, 
राजमहल प्र जव देवसेना इ द्रं हुई तव एेसा प्रतीत होता था मानों पवेत 


पर प्रलय की घटा छा गई हो । 


सर्गे ष] जयन्त भ्रमिषेक [ २४५ 


[ ३७ ] 
कर दुर्गे द्वार कोमेंगवेगसे क्षण मे, 
समवेत हुई सव सुर सेना प्रांगण मे, 
रुक गये सभी भट श्राकर सभा-भवन मे, 
हो गये सभा के तत्पर भ्रायोजन में। 

[ ३८ ] 
भयभीत प्रथम हो भीषण कोलाहल से, 
रोई प्रमदायें ठढांप वदन भ्ंचल से; 
कोई विलोक उत्पात न अन्तःपुर में, 
निभेय-सी फिर हो रहीं सशंकित उर में। 





{ त च 
{ ३७--श्रथे ? किले के वारको वेग के साय कण भर मेही तो 
०.० 0 कर सवर सुर-मेना राजमहल के प्रोगण॒ मं एकत्र हा 
गई । समा-मवन मेँ ग्राकर सभी वीर सुक गये ब्रौर समो सभाक श्रायाजन 
#ी तैय्यारी मं लग गये । 


0 ^~ ^^ ^~ ~~ ~ >~. 


1 ३८ -श्रथं | राजमहल की प्रमदायें ( मदिलायें ) पहले तो भीषरण 
०----.-- ¢ कोलादल से मयभीत हुई ग्रौर त्रचल से ग्रपना 
मुखे टककर रोने ल्ग | किन्तु देवसेना के त्रनि के वाद ग्रन्तःपुर मे किसी 
प्रकार काको उत्पातन देखकर, वेदय मं करिर नि्मेयसतो होगईः 
शरथात्‌ उनको देवताश्र से स{ यवहार क त्रा हुई, यपि फि< भो उनके 


हदय मे अरनिरिचत तआरशंकायें बनो रीं । 


२४६ ] सेनानी (कान्य) [ सर्गः 


[ ३६ ] 
सेनानी ने निजं दूत भेज कर नय से, 
करके श्रार्वासित उनको पूणं श्रमय से, 
पुर के वृद्धं को श्रादर सहित बुलाया । 
जन-वर्ग समुत्सुक संग सकल धिर श्राया । 

[४० ] 
तव देख सभा का कख श्रायोजन-क्रम-मा, 
श्रन्तःपुरः का मिट चला भयंकर भ्रम-सा, 
वधुभ्रों की वजित करतीं तीक्ष्ण नवन से, 
वृद्धाये ` लगी निरखने वातायन से । 





+ --1-++ ++ 

[ ३६- भ्रं † सेनानी ने नय (शील) सहित ` श्रपना दूत भेजकर, 

{ -+.++-+++-- -{ उन सरको पणं श्रभय का श्राश्वासन दिया, फिर 
उन्दोनि नगर के बृद्धो को श्रादर सहित बुलाया । उन (शधो) के साथ नगर 
का जन-समाज मी उत्सुकता के कारण धिर कर श्रा गया। 


+ ~+ +++ ~ - 
४. र्थ [ त्र समा के श्रायोजन काकु क्रम (सिलषिला) देल 
‡- -++++++-{ कर, श्रन्तःपुर का भयंकर भ्रम मिटने लगा। राज- 
महल की श्रद्ध स्त्रियँ युवती वधुश्रों को तेज श्रं दिखाकर सभा वेखने मे 
वर्जित करने लगीं, किन्तु उनको वर्जित कर वे स्वयं वातायन से सभी का 
उपक्रम देखने लगीं । 


सगं ४] जयन्त श्रभिषेक [ २४७ 


[५१] 
जव पूणं जनों से सभा यथोचित जानी, 
भ्रवसर विलोक कर उठा वीर सेनानो; 
ओ सिह-कण्ठ मे विजय दपं भर बोला, 
( पुर के लोगोंने श्रपना हृदय टटोला )- 
[४२] 
शोणितपुर के सव॒ वतमान अअरधिवसी, 
निःशंक प्राज हों देवों के विश्वासी; 
हम नहीं ऋणो का व्याज चुकाने प्राये, 
हम नहीं युद्ध की प्राग जगाने श्रये । 





0 = ब 
{ ४१ अर्थं ) जव सभाम सव शरसुर जन उपरियत हे गये ज्र 
‰=~--~6 समा भवन त्रसुर जनां से यथोचितसूप से प्रण हा 
गया, तन्र ्रवसर देखकर वीर सेनानी उटा श्रोर ्रपने सिंह के समान कण्ट 
से विजय के दर्प से युत उच्च गम्भीर स्वर से बोला-- ( तव पुर के लोगों ने 
श्रपना हृदय रटोला श्रथात्‌ च्रपने मनम सोचने लगे कि श्रव ये क्या 
कटगे । श्राशेकित पुरजर्नो का दय ब्राकरुल शरोर उत्सुक हो रहाया। वरे 
्राशंकासे सोचरदेयेकरि्रवक्याहोगा१) 


€ ~~ ^> ^^ ~ ~~ ~> 


$ ४२-- अर्थ {ध्रव शोणितपुर के खव वतमान निवासियो, ग्राज 
१. त॒म निर्भय दाकर देवतान्रां का विश्वास करो। हम 
चम्हारे पिद्धले ऋणां (त्र्याचारो) का व्याज (बदला) चुकाने नदीं श्रये 
न्नौरन हम युद्ध की अ्राग जलने यहाँ श्रय ह ज्र्थात्‌ हम तुम लोगों पर 


श्रस्याचार करने या युद्ध करने नदी त्रये हे । 


२४८ ] सेनानी (काव्य) { सर्ग थ 
[४३] 


हो गया स्वयं ही श्रन्तं भयंकर रण का, 
है शोक हमे तारक के वीर मरण का; 
त्रिभुवन मेँ था व्ह श्रद्धत वीर श्रकेला, 
रण में कब उसङ़ा वार किसी ने भेला 
५ [ ४४] 
त्रिभुवन उसके बल विक्रम से परिचित है, 
पद पद पर उसकी कीति-क्था ्रंकित हैः 
शोणितपुर का यह सार्थक नाम निराला, 
होगा युग-युग उसकी स्मृति की जयमाला ! 
~+ <> +~ +~ <> 
1 ४३- ग्रथ [ म्यंकर युद्ध का जरन्त श्रव श्रपनेच्राप हो गया है, 
4 „न ++ ++ + हमं तारक के वीरता पूर्वक मरने का दुःख है । तीनो 
लोकं मं बह श्रकेला श्रदूमुत वीर था। त्रियुवन मे उहकरे. समान ग्रदूमुत 
ग्रौर पराक्रमी को$ दूसरा वीर न था । युद्ध मं उसका वार कभी कोरे नीं 
सह सका | 
+ ~~ +++ ~ 
५४--श्र्ं | उसके बल ज्रौर पराक्रम से तीनों लोक परिचित हं । 
+ -५++++++ _{ (तीनों लोकों मे उसने इतने युद्ध श्रौर श्रत्याचार 
क्रियि भरे कि सभी उसके पराक्रम से भली भांति परिचित है ।.) तीनो लोको मे 
पद-पद प्रर (स्थान-स्थान प्रर ) उसकी कीति की कथा लिखी हह है । ( तीनो 
लोकं के स्थान-स्थान पर उसने कोई न को श्रनोखा पराक्रम दिखाया था ग्रौर 
ग्रनोखा ग्रव्याचा किया था, जिसके कारण स्थान-स्थान्‌-प्र उसके यश का 
इनिहास लिखा हृच्रा है । ) शोणितपुर का यह साक ओर निराला नाम ही 
युग-युग तक उसकी याद को विजय की माला पहनाता रहेगा । (शोणितपुर में 
पराजित श्रौर बन्दीजनों का वध होने के कारण उसका नाम साथैक है श्रौर 
उसकी विज्य की परम्परा का प्रतीकं है । 





सगे४] जयन्त ्रभिषेक [ २४६ 


[ ४५ ] 
इस राजभवन श्रौ पुर के प्रति घर घरमे, 
ग्रस्‌ की ्रञ्जनि श्रौ करुणा के स्वर में; 
कितने ऋषि, मुनि श्रौ नर नयके ग्रधिकारी, 
वर॒ चुके प्राण से उसकी कीति कुमारी! 
[ ४६ ] 
कितनी अ्रवलाग्रों . के सू कौ धारा, 
वन चुकी कीति का श्रघ्यं वीर के न्यारा, 
कितनी सतियो की श्रात्म ज्योति से जागी, 
बन चुको चितायें शुचि श्रारती श्रभागी ! 





० ८ प 
{ ५५--अर्थ ॥ इस १. म तथा नगर म प्रतवक भर- भर 
श्रवु ¡ कीर्रंजलिसे तथा क्ष्णाके स्वर 
मे, न जाने कितने ऋषि, मुनि श्रौर सदाचार के ्रधिकारी कितने मनुप्य 
ग्रपने प्राणों को देकर उसकी कीर्तिं रूपी कुमारी का वरण कर चुके दै ग्रात्‌ 
ग्रपने प्राणो की बलि देकर उसकी कीतिं को ग्रमर वना चुके है । 


( ६- अयं # न जाने कितनी ग्र्रला स्त्रां के ग्रो्रांकी धारा 
4 ¢ उस च्रदूधुत वीर की कीति को श्रनोखा ग्र्ये दे चुकी 
(0 -क--क/- -ष्का छन्‌ ७9 ~क () सि १.५५ ५५ < 3“ 
है । कितनी विधवे त्रपनी श्रभ्रूधारा से उसकी कीति कोग्रमर ना चक 
हं । न जाने कितनी सती स्वरयो की श्रार्म-व्योति से जलने वाली चिता 
तारकासुर की कीतिं की पित्र ्रारती वन चुकी है । (कितनी दही सती स्वयां 
ग्रपनेहाथसे श्राग जलाकर ्रपने सतीत्व कीरक्ता केलिये प्राण देकर 
उसकी कीतिं का ्रमिनन्दन कर चुकी ह ।) 





२५० ] सेनानी (काव्य) [ सर्गं 


{ ४७ ] 
कितनी कूमारियो-वधुर््रो के रोदन कौ, 
कितने रिुग्रों के करुणामय करन्दन की; 
प्रतिध्वनि में गुजित दहै उसकी जयगाथा, 
सुन जिसे श्राज भौ विनत हमारा माथा! 
[५] 
कितनी सतियो के तपः पूत यौवन की, 
बलि चद़ी, वीर के बनकर धूलि चरण की; 
कितनी कुमारियों के श्रज्ञात प्रणय का, 
उत्सगं बना वरदान वीर के भय का! 





शाकण 
९ ४७ शर्थं) न जाने कितनी कुमासियं ग्रोर वधुग्रों के रोदन की 
| } 

०-------~- ० तथा न जाने कितने शिशुश्र। क करुणापूशं क्रन्दन 
की ध्वनि में उस तारक की विजय गाथा गूज रही है, उसको सुनकर हमारा 
शीपश्राज मीलज्जासे मुक जाता है। ( तारकासुर ने क्रितनी कुमारियां 
ग्रौर वधूर तशा कितने शिशुर का वध कियाथा। उनके करुण क्रन्दन 
की प्रतिध्वनि ग्राज भी ग्रन्तरि्त मं गज रही दै श्रोर उस प्रतिध्वनि मे उसकी 
व्रिजय-गाया गूजरहीरै।) 


0 ^~ >~ ~~ ^~ ~ 


{ दट-श्रर्भुं) कितनी सती स्तर्यो के तप से पवित्र यौवन उस वीर के 
॥ ~ =-=. चरणों की धूल बनकर अलि हो गये । ८ कितनी सतियो 
को विवश होकर श्रपना तपसे परवित्र यौवन उसके चरणो श्रपितं करना 
पदा |) कितनी कुमारियों को तारकासुर के भय के कारण श्रपने श्रज्ञात 
प्रणय ( प्रेम ) का उत्तम करना पड़ा (प्रेम को भुलाकर श्रपने कुल-मान 
कौरक्ताकेलिये ग्रपने प्राणो का बलिदान देना षडा) श्रौर इसी को 
वरदान के समान ब्रहण॒ करना पड़ा | 


सगं ४] जयन्त श्रभिषेक { २५१ 


[ ४६ ] 
इस राजभवन के कक्ष भ्राजं ्रनवोले, 
कहु रहै द्वार-दुग भय-विस्मय से खोले; 
उके पौरुष की भ्रमर कथाये कितनी, 
बन्दी प्राणों की म्मे व्यथय कितनी । 
[ ५° 1 
भीतों पर भ्रंकित चित्र विचित्र प्रणय के, 
रस-भरे रूप की लाज-भरी अनुनय के; 
कर रहे मौत वर्णो के रंजित स्वर मेः 
घोषित उसकी रम-कला-कीति मव भर में! 


_____ ~~ 
+~ <> ++ हः ८ वि 
1 ४५६-- रथं † इस राजमहल ॐ कच ( कमरे ) बिना बले ही (मोन 
2 4 रहते हये भी) श्रपने द्वार सूप टर्गोकोभय श्रौर 

ग्राश्चर्य से खोलकर उसके पौरुष की कितनी त्रमर कथायं कह रदे है, तथा 
इनमें बन्दी प्राणा के हृदय की श्रनन्त व्याये कहरदे है । ( इन कको में 
कितने प्राणियों न्नौर बन्दि पर न जाने कितने श्रत्याचार ह्ये! इन 
ग्रव्याचासं से इन करतो के द्वारसूपीटगमभव ग्रौर श्राश्चयै के कारण खुले 
टये है तथाये उन त्रत्याचार्या कौ गाया मोनरूप से कहते ह । ) 
+ ~+ ~+ 
५०-््ं † दरु राजमहल कौ दीवारो पर बने हये ग्रद्धेत श्रौर 
„+++ ++ ‡ श्रश्लील प्रणय प्रेम-लीला) केवेचित्रजिनमेरससे 
भरी हुई युवतिं श्रसरो से ग्रपनी लाज की र्ता कौ लज्जित भावसे विनय 
कर रीं है, वे चित्र मौन रंगों के रंगीन स्वर में तारकासुर करस ग्रौर कला 
क प्रति च्रनुराग के यश को समस्त विश्व म घोषित कर रहे ै। 


२५२ ] सेनानी (काव्य) ( सर्गं ४ 


[५१1 
हो गया घमं भी पाप भीति से जिसकी, 
बन गया सत्य भी शाप नीति से जिसकी; 
जिसने रियुभ्रों को भी बलिदान सिखाया, 
जीवन से जिसने मरण मनोज्ञ बनाया ! 
[५२] 
जिसने पाण कौ धारा पर पलभर मे, 
ली मेंट धमं की लाज सहित धर धरम; 
जड़ पूजा का श्रम भंग क्या चेतन का, 
श्रभिमान जगाया धमं श्रौर जीवन का! 


षि 


0“ ^~ ^~ ^~ 2 


{ ५१- र्थं ! व्ह तारकासुर विश्व का श्रदूमुत वीर था उसके भय 
4. ९ क कारण धर्म का पालन मी पाप श्र्थात्‌ मरण के 
प्रायश्चित का कारणं बन गया । उसकी नीति से सत्य का श्राचरण भी शाप 
के समान दुःखपूणं वन गया । उसने बालकों पर भी श्रत्याचार किया ज्रौर 
उनको भी प्राणों का ्लिदान सिलाया । उसने जीवन शी श्रपेच्ञा मरण को 
अ्रधिक सुन्दर बना दिया | ( उसके ्याचारों के कारण सदाचारी श्रौर 
स्वाभिमानी मनुष्य जीवन कौ ग्रपेच्ता मरण को प्रिय मानते ये । ) 


0 ~~ ^~ ^~ ~~~ 


‹ ५२-श्र् ग उस तारकासुर ने तलवार का मय दिखाकर षर धर में 
4, ._ 2 जाकर पल भरमेंस्त्रियो की लञ्जा के सहित धम की 
मँ ली। ( च्र्थात्‌ तलवार के वल पर उसने स्त्रियों की लाज ग्रौर पुरुषों 
के धर्मकाहरण किया । ) उसने रियो के यज्ञो तथा मनुष्यो के मन्दरो 
का ध्वंस करके रग्नि ग्रौर मूति जैसे जड़ देवताश की पूजा करने वाले चेतन 
मनुष्य का धामिक भ्रम मंग कर दिया तथा उनमें धरम श्रौर जीवन के प्रति 


स्वाभिमान ज।गरित किया | 


सर्ग ४] जयन्त-श्रमिषेक { २५३ 


[५३] 
जिसने विलास मेँ भूल रहे ्रमरों को, 
ग्नौ शान्ति साधना में तल्लीन नरो को; 
जागरित किया दे वहु श्रामन्त्रण रण के; 
मुक्तो को कितने प्राठ दिये बन्धन के ! 
( ५४ ] 
देवों को जिसने शक्ति-मागे दिखलाया, 
्रमरों को जिसने अ्रभय विधान वताया; 
मुनियों को जिसने युद्ध पन्थ पर भेजा, 
सिहं का जिसने नर को दिया कलेजा ! 


__ ~~~ 


0-~ ~~ ~--0 

१ ५३ श्रथ } उस तारकामुर ने व्रिलासमें भूले हुए देवता्रो का 
१ = न, तथा शान्तिकी साधना मे लीन रहने वले मनुध्यां 
को युद्ध के लिए रनक श्रामन्त्रण देकर जागरित किया था। जो ग्रप्यात्म 
की साधनामं निष्ठ होने के कारण श्रपने को मुक्त पुग मानतेये उन 
तारकासुर ने बन्दी वनाकर ग्रौर पीडित कर श्रनेक बन्धनो क द्वारा शिक्त 


दी। 


‡ ५४ - त्रं } उस तारकासुर ने देवताश को शक्ति का मागे दिख- 
१ ८ लाया, उसीने ग्रमरों कोश्रभयका विधान ब्रताया, 
उसीनेष्यानमे लगे हए मुनिवों को युद्ध ॐ मागे मे मेजा, उसी ने युद्ध 
करने के लिये मनुष्यों म सिह के समान साहस जगाया है। उसने युद्धो ग्रोर 
त्रत्याचारो के द्वारा देवताग्रो, मुनियों ग्रौर मनुष्यो मँ शक्ति ग्रौर साहस का 


उत्साह जगाया | 
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( ५५ ] 
तारक तारक ही था सुर श्रौ मानव का, 
सन्ताप धरा के बना नवीन प्रसव का; 
इतिहास रहेगी उसकी रमर कहानी, 
गाथेगे उसकी कीति विश्व॒ के प्राणी ! 


{ ५६ ] . 
कर दिये प्रमाणित उसने सत्य भ्रनोखे, 
खण्डित कितने कर दिये हमारे धोखे; 
हमने हदयेगम कर उससे शर तीखे, 
जीवन कै कितने सत्य कठोर नसीखे। 
+ ~+ +-1- <> -+ -+ 
1 ५५- श्रं † तारकासुर की श्रनीतिसे ही देवता श्रौर मनुष्यो मे 
(भ + चेतना जागरित दई थी, इसलिए वह॒ तारक स्का 
उद्धारक ही था, ( उनी तारक ने ) पृथ्वी पर श्रत्याचार करके नई पीदी के 
उत्साह को जन्म दिया । उसके श्रत्याचारों की पीड़ायें नवीन विश्व को जन्म 
देने के पूर्वै होने वाली पृथ्वी की प्रसव-वेदना के समान यीं । ग्रतः उस तारक 
की कानी इतिहास मे श्रमर रदेगी श्रौर विश्व के सवर प्राणी उस ग्रसुर का 
यश गार्येगे । 
न~ +++ - 
५ ६-- श्रथ { उस श्रसुर ने हमारे सामने श्रनेक श्रदूमुत सर््योको 
4 +++ +++" प्रमाणित किया याश्र्थात्‌ जिन कठोर सत्यों को हम 
भूले हुए ये, वे सत्र सत्य हमारी चेतना मं प्रकट हो गये । हम लोग ब्रहुत से 
विश्वासो के धोखे मे खोये हुए थे, वे सब उसने खण्डित कर दिये श्र्थात्‌ 
उन सरको समाप्त करके उसने हमारी चेतना जागरित की । उसने तीच्ण 
वाणो को हमारे हृदय में वेधघकर न जने जीवन के कितने कठोर स्य हमें 
सिखाये । हमने उसके तीच्ण वाणो को इदर्यगम करके उन कठोर सत्यो को 
भी दर्यगम किया । 
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[ ५७ ] 
बल नहीं किसी का श्रजय विश्व में होता, 
है वली गवं मँ वीज नाश के बोता; 
बल से उद्बोधित होता सोया बल है, 
होता विनाश ही बल का ग्रन्तिम फल दहै। 
[५८] 
बल को विवेक का यदि सम्बल मिल जाता, 
तो अ्रग्नि-शिखा मे मंगल-सा खिल जाता; 
बल है विवेक के विना भ्रन्ध ग्रतिचारी, 
पद तले कुचलता जीवन की फुलवारी । 
+ --++----- -- 
† ५ ७- अर्थं † संसारम किसी भी प्राणौ का वल ग्रजय नहीं हाता 
„+ +++++-{ हे क्योकि उसके बल को जीतने वाला कोई दूसरा 
प्राणी उत्पन्न हो जाता है, बली मनुष्व च्रपने ब्ल के ब्रहकारमें भरकर 
संसार को चुनोती देता दै तथा सव्र पर श्रव्याचार्‌ करता है, उसवल वे 
्रहेकार से वह त्रपने नाश करे वीज बोता दै द्र्ात्‌ सव॒ उसक्रे ग्रत्याचार 
से दुःखी टोकर शक्ति का संगठन करते है श्रौर उसे स्वरम का रास्ता दिखाते 
है । बलशाली के श्रत्याचारों से सवका सोया हरा बल जाग्रत होता है श्रोर 
उस ज्रहंकारी बल का श्रन्त नाश मं होहोता है ग्रौर यही उसका श्रन्तिम 
परिणाम होता है । 
+ --+-++-- -- 
४५८-- श्रं [ वलशाली मनुष्य मँ यदि ज्ञान जागरित होजाता है 
+ ++++++--‡ तो वह वल रग्नि की शिखा में मंगल क समान षिल 
उटताहैश्रर्यात्‌ बल कौ विनाशकारी रक्त ज्वाला एक कल्याण मय नवीन 
जीवन ( मंगल प्रह मे जीवन है ) को जन्म देती हे विवेक से मुक्त होकर 
चल मंगलमय ज्रोर खजनार्मक बन जाता है। ज्ञान ( विवेक ) के विना 


२५६ सेनानी (काव्य) - [ सर्ग ४ 
[{ ५६ ] 


केवल बल का मद जव विवेक हर नेता, 
श्रभिमानी में वह अनाचार भर देता; 
सन्ताप विश्व॒ का बनकर उसकी क्रीड़ा, 
दलितों क। देती . कितनी दुःसह पीडा। 
[ ६° ] । 
बल का भोजन है त्रपरों की दुर्बलता, 
कायरता पर ही बल का मद नित पलता; 
यदि कभी सचेतन होकर जीवन जगता, 
तो फिर बल-मद का भ्रन्त निकट ही लगता। 


व 
केवल वरल श्रन्धा श्रौर श्रतिचारी होता है तथा वह श्रन्धा ब्रल जीवन की 
फलवारी श्रर्थात्‌ छोटे कव्व, सत्रियो ग्रौर कोमल मनुभ्यों को श्रपने पैरों से 
कुचलता है । 


(+~ ^~ ^~ ~~ ~~ 0 


‹ ५ ६--भं 7 जिस बलशाली को बल का ग्र्कार हो जाता है, त्र 
१... ~ उसका विवेक नध्टहोजातारै। विवेकके नष्टहा 
जाने पर वह्‌ बल का च्रभिमान श्रत्याचारी जन जाता है| उसकी त्रत्याचार 
कीक्रीडा विश्व का सन्ताप बन जाती दै श्रौर वह दीन हीन मनुष्यों को 
ग्रस्य पीड़ा देती है। 


0 ^-^ ~~ ~~ 
६०-जरथ ( दूसरों की निवैलता पर पोप्रित होकर ही श्रतिचारियां 
८.0 का बल बदृतादै, तथा यल का श्रमिमान सदैव 
दूस की कायरता पर ही पलता है श्र्थत्‌ पनपता है। यदि कमी सचेतन 
होकर दुबेलों का जीवन जग जाता है तो फिर.बलवानों के मद ( ग्रहंकार ) 
कानाश निकट ही दिवा देता है श्र्थत्‌ दुबर्लो के जागरण पर बल का 


श्रहंकार टिक नदीं सकता; शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। 
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[ ६१ } 
जव तक पिलास में रहे देवता बोये, 
जव तक नर श्रपनी दुर्वेलता में सोये; 
तारक ने श्रपने वल से विभूवन जीते, 
श्रौ किये अनर्गल सव श्रपने मन चीते। 
[ ६२ ] 
जव हुश्रा नरों में एक ग्रनोखा ज्ञानी, 
तप-योग-ज्ञान का व्रती, शक्ति का मानी, 
सव शास्त मे निष्णात, शान्ति का नेता, 
शस्तं मे श्रद्भुत, वल-से विश्व-विजेता । 


= 


+ +++ - 

६१--ग्र्थं † देवता जव तक विलास मं लीनरदे तथा जवर तक्‌ 
4_ „+++ मनुष्य अपनी दुकेलता क कारण सोते रदे, तभी 
तारकासुर ने श्रपने बल से तीर्नो लोकों को जीता ग्रौर त्रपनी स्वच्छन्द इच्छा 


के ग्रनुसार मन चादे ग्रत्ाचार उच्छं बलता पूर्वक श्रिय । 


+ ---++-+1-+- -+ ् । 
1 ६म--ध्थं { ज्र उन मनुरध्यो मे एक व्रट्‌मुत ज्ञानी *उत्नन हो 


+ _,,,+++-{ गया, जो तप, योग॒ तथाज्ञान का तरतीहै तथाजौ 
शक्ति का ग्रभिमानी है । जो सवर शास्त्रों म कुशल है, तथा शान्तिकानेता 
है; शस्त्र के चलाने मे भी वह ्रदूमुत ही दै तथा बल से विश्व को जीतने 
वाला है। 


२५८ ] सेनानी (क्य) [ सर्ग ४ 
[ ६२ 1 


निज चेतनता से उसने विव जगाया, 
दृढ ज्ञान-भूमि प्रर बल का वृक्ष लगाया; 
उसकी छाया में त्राज विश्व॒ निभभेय है; 
उसका ही वर यह भ्राज हमारी जय ह। 
[ ६४ ] 
दै आज. भ्रन्यबल ज्ञानशक्ति से हारा, 
मद ॒दहुभ्रा पराजित भ्राज तेज के द्वारा; 
होता रण मेँ बस नि्णेय केवल बल का, 
जीवन ही बनता निकष शेष सम्बल का। 
वि 


+ -+-++ +++ -+ 

{ ६२ अथे | उस ज्ञानी पुरुप ( परशुराम ) ने श्रपनौ चेतनता से 
` {+++ विश्वको जगादिया श्रौरक्ञानकी टद भूमि पर 
( शक्ति ) बल का उत्त लगा दिया श्रथांत्‌ श्रकेले जान मे तरव तक ऋषि 
मुनि लीन रदे ये किन्तु श्रव जान के साथ शक्ति का समन्वय करके परशुराम 
ने उनको विजय का मागे दिखाया हे । त्राज सम्पूरं॑संसार उस वर्त की 
छायाम निभेयहो गया है ब्रौर श्राज हमारी विजय भी उसी वीर की महिमा 
का मंगलमय वरदान है । 

+ -+ 11 +¬ + -+ 

६४ ग्रथ { आज ( जानशूत्य ) श्रन्धा बल ज्ञान से समन्वित 

+ +++ +~ शक्तिसे हार गया है, त्राज वल का अहंकार तेज के 
द्वारा पराजित हन्ना हे । किन्तु युद्ध मं केवल बल का ही निशंय होता है ग्र्यात्‌ 
यद्ध मे बलवान ही विजयो होता है । युद्ध केवल इस ब्रात का निय करता 
दकि कौन श्रधिक वलवान्‌ है। किन्तु बल के त्रतिरिक्त जीवन की श्रन्य 
विभूतियो का कितना सम्बल किमक पास है इसक। निर्णीय शेष जीवन के 
सजनात्मकचत्रमे होता है, वही इस सम्बल की वास्तविक कसौटी है । 


सर्ग ४] जयन्त प्रभिषेक [ २५६ 


[ ६५ | 
यदि शेष वीर हो कोई शोणितपुर मे, 


वल दपं अभी हो जिसके गविति उर मे; 
वह्‌ बना सभा को समर शौय दिखलाये, 
वल की सीमा का परिचय त्रिभुवन पये। 
[ ६६] 
यदि हुम्रा भून्थ वल तो फिर वल-मद त्यागो, 
हे निशाचरो ! अरव श्रात्म-ज्योति मे जागो; 
शोणित की धारा शोणितपुर मेँ वहती, 
ग्रत्याचारों की कथा तुम्हारे कहती । 





+ +++ -- 
६५- श्रं { यदि शोषितपुर में श्रभौ को$ वीर ग्नौर वचा हो तथा 
+ + +++++--{ जिसके व्रभिमानी हृदयम च्रमौ बल का दर्प॑शेप दहो, 
तो वह ग्रभी इस सभा को युद्ध भूमि बनाकर श्रपना पराक्रम दिखलाये ग्रौर 
इस युद्ध मे तीनो लोकों कौ बल की चरम सीमा का परिचय मिले । 


+ ---+--+-1--- --- 

| ६१६ अर्थं ॥ यदि श्रव सवका वल समाप्त होचुघ्रदैतोव्रलके 

4 -++++++-‡ श्र्टकार को छोढ़ दो । दे निशाचरो! श्रव तुम 
न्रात्मा की ज्योति को जगाश्रो श्र्थात्‌ बल का च्रहकार छोड़कर मनुष्यता को 
्रपनाग्रो । इस शोणितपुर मँ शोणित (रक्त) की धारा बह रही है । उस 
धारा के प्रवाह का नाद तुम्हारे त्रत्याचारो कीकया सुनाता दै। 


२६० | सेनानी (काव्य) [ सर्ग 

[ ६५ | 

शोणित ने ही यह शोणित भ्राज वहाया, 

बल-मद ने ही यह नारकं युद्ध जगाया; 

अपनी वधुग्रों के आंसू आज निहारो, 

श्रव कु अरस का मनमें मोल विचारो! 
[ ६८ | 

देखो प्रनाथ इन रिशुग्रों के जोवन को, 

क्या लगा कुलिश भ्राघात श्राज पाहन को! 

कुछ लाज-शील का मान आपने जाना, 

कछ ममं दुःख प्रौ करुणा का पहचाना! 





न+ ~+ ++ 

1 ६७ श्रथ † ठमने पले इस नगर मे अहुत (रक्त) शोणित बहाया 

‡ -++++++-{ था। इसी से इश्तका नाम शोणितपुर पड़ा या। उसी 
शोणित के वदले म ग्राज तुम्हारा शोणित वहा है, तुम्हारे वल के श्रहंकार 
नेदीइस नाशक युद्ध का रहमान किया था । राज तुम श्रपनी विधवा 
वधुग्रो के ग्रोसुश्रों को देखो श्रौर श्रपने मनम ञ्ज ग्रषुश्रोंकामोल 
पहचानो ग्ररथात्‌ पहले तमने श्रस्याचायों से कितनी पेसी वधु के परियों को 
निदेघतासे माराहै तया कभी भी उनकौ वधुर्श्रो के दु्छके बारे मे 
विचार नहीं किया | किन्तु त्राज त्रपनी वधुज्रों क ग्रोँसुग्रों को देखकर विचारो, 
कि वधव्य की कमणा ग्रौर वेदना कैसी होती रै ? 

न +++ +++ ~ 

[ ६<- अथं त्रपने इन (निना पिता के) श्रनाय शिशुशरो के जीवन 

4: +++ -{ का देखो, च्राज पत्थर के समान हदय वाले श्रथरो 
पर वञ्चका ्राघातलगाहै क्या श्रर्थात्‌ पत्यर के समान जड़ निर्दयी श्रसुरो 
केद्धदयमं भी श्राज श्रपने प्रियजनों केदुम् को देखकर पीड़ाहो रही है, 


सगं ४] जयन्त अभिषेक { २६१ 


[ ६६ ] 
समवेदन से विद्रवित हमारे उर दै, 
हम सैनिक भी रहै, किन्तु मूलतः चुर है; 
वन॒ गया युद्ध तो ब्रापद्धमं हमारा, 
है प्रेम प्रकृति रौ नय शिवक्मं हमारा । 
{७० . 
यह नहीं असुर की किन्तु सुरों की जय रहै, 
जित होकर भौ सब दानव-दल निर्भय हैः; 
विश्वास करे शोणितपुर के नरनारी, 
प्रतिशोघ न होगी विजय कदापि हमारी । 


जिनके हदय मे पहले कभो भी दूस के श्रू से तया निरपराध नकत व्ण त्तत्व कन्वो की 
चीखों ते दुःख नीं हुत्रा । श्रा श्प लोगों ने स्तयो की लाज ग्रौर शौल 
तथा मान-मर्यादा के महत्व को जाना दैभतथा दुःख ग्रोर करुणा का मरं त्राज 
तुमने कुक पहचान है १ दूखरो पर श्मसयाचार करने वले श्रसुरों को ग्राज 
पने बन्धुर के दुःख श्रौर उनकी कर्णा से कु इनका मूल्य विदित हुच्रा 
दै! 

| ६६& - अर्थं ) हमने विवश होकर युद्ध किया है ६ उस युद्ध में 
९... ९ कुम्हार विनाश हन्ना है, किन्तु हमारी प्रतिक्रिया 
श्रसुरो के समान निदेय नरह दै | ग्राज तुम्हारी वेदना से हमारे हदय करुणा 
से द्रवित हो रदे है । हम सैनिक मो दै किन्त मूलतः तो हम देवता है ग्र्थात्‌ 
युद्ध मे हमने त्रपने पराक्रम से तुम्हार सतर नवयुवर्का को मूरत्यु के घाट उतार 
दिया, विन्तु फिर मो हमारे हदय दया से पूं ह क्योकि हम _ जन्म से असुर 
नही ई श्र्थात्‌ देवता ह । हम कभी किस से युद्ध नही करते, किन्तु व॒म्हारी 
च्रनीतियों ने तथा त्रत्याचारों ने दमक युद्ध करने के लिए विवश कर दिया, 
त हमने अपनी रक्ता के लिए युद्ध करिया है, न्दी तो प्रम हमारा स्वभाव है 
श्नौर कल्याणकारी हमारी कमे ही नति दै । 


२६२ } सेनानी (काय्य) [ सें 
[ ७१ ] 


यदि रेष शान्ति का मर्गं अ्रन्यतर होता, 

तो कभी न; निङ्चित है, यह संगर होता; 

प्रत्याचारों की सीमा ही दुखदायी, 

बन चरम विवशता हन्त ! हमारी श्राई। 

[७२ ] 

है शोक हरमे विधवा वघुग्रों का मन में, 

बुक गया भाग्य का दीप नये जीवन में; 

श्रवलम्ब छिन गया रिजुम्रो, वृद्ध जनों का, 

्रातंक मिट गया किन्तु श्रिल भवनों का। 
{ ७०- अर्थं § यह श्राज की विजय श्रसुरों कीन्ही, देवताग्रों की 
{ ) विजय दै, श्रतः पराजित होकर भी स॒ दानव-दल 
(2) ~क -जकःः "चा चा-व -चका- (-) ४ 
निर्भय, श्र्यात्‌ श्रसुर विजय प्राप्त करके देनताग्र तथा मनुष्यो को वन्दी 
वना लेते ये तथा उन पर श्रत्याचार करते ये, किन्तु देव्ता श्राज विजय प्रास 
करके श्रसुरो के साय किस प्रकारका भी श्रनुचित व्यवहार नहीं करेगे । 
शोणितपुर के नर-नारी स्र हम पर विश्वास कर कि हमारी विजय कमी भी 
प्रतिशोध ( वदला ) नदीं बनेगी । हम विजयी बन तुम्हारे श्रत्याचारों का 
बदला नहीं लेंगे । 


0“ ^~ 


9 
॥ ७१-- अर्थ } यदि शान्ति का कोई श्रन्य माग शेष होता कि 


0=---=->-=-=~© जिससे श्रसुर श्रपनी श्रनीति को छोढ़ देते, तो यह 
निरिचत या कि यह युद्ध कमी न होता । वहारे श्रर्याचारो की दुःखदायी 
सीमा ही, हमारी चरम विवशता बन गई श्र्थात्‌ तुम्हारे श्रत्याचारो की जब 
को सीमा न रही, ततर विवश होकर हमे युद्ध करना पड़ा । 


© ~^ ~^ ~^“ ~~ ~> 


0 
4 ७२--भ्र्थं ! दमे श्रपने मन में वम्हारी विषवा वघुश्रों के दुर्मागय 
ध न कादुमख [य उनके नये जीवन मं माग्य का दीपक 





सर्ग ४] जयन्त भरभिषेक [ २६३ 


[७२ ] 
सन्तोष यही कर शान्ति सभी जन धारो, 
निज दुख में भी हित जग का तनिक विचारो; 
यह अरन्त श्राज जगती के अ्रन्तिमि रण का, 
श्रारम्भ विश्व में बने नये जीवन का। 
[ ५४] 
श्रालोकित हो नव श्रात्मा शोणितपुर मे, 
हों भाव नये समुदित जन जन के उरमं; 
हो शक्ति श्रेय की अभयंकर सहकारी, 
श्रानन्दपूणं हो संस्कृति नई हमारो । 
~ 
( सर्वदा को ) बु गया त्रयात्‌ स्तरिय का जीवन पतिर्यो के साय ही समाप्त 
हो गया । शिशुर्न का ग्रौर व्रदध जनों का सहारा नष्ट हो गया । किन्तु दूसरी 
श्रोर स्र लोकों का त्रातंक श्राज मिट गया। 


+ -1--+-1- > + -- 
॥ ७३--श्र्थं † समो लोगों को यही सन्तोष करके शान्ति को ्रपनाना 


~ +-++++ + + चाहिए । त्रपने दुप्लमें मी ससारके व्यपिक हित 
को देखना चाहिए । त्राज इस युद्ध का श्रन्त विश्व के श्रन्तिम युद्ध का अरन्त 
ह । यह विश्व के नवीन शान्तिभय ग्रोर ग्रानन्दमय जीवन का त्रारम्भ वने। 


+ ~+ 
9४-- भथ † शोणितपुर में नवीन आत्मा का प्रकाश हो, प्रत्येक 


‡ +++ +++ जन ॐ दय मं नये-नये भावो का उदय हो । शक्ति" 
कल्याण की श्रभयदायक सहयोगिनो हो ग्रोर मारो नई संस्कृति त्रानन्दपूं 
हो । ( शोणितपुर क निवासियों का ध्यान श्रनीति को छोडकर त्रारम-माव कौ 
ञ्रोरहो तथा विश्व मे शक्तिसे सुरक्षित श्रभय रौर ब्रानन्दपूणं नवीन 
संस्कृति का विकास हो । ) 


२६९४ ] सेनानीं (कान्य) [ सगे ४ 
[७५ ] 


होगा जयन्त अब नया तुम्हारा नेता, 
संरक्षक सबका, नहीं नृशंस विजेता; 
सविनय भ्रपित इन व्र क्रों केद्वारा 
यह रत्नमुकुट हो घुव-ग्रालोक तुम्हारा ।'" 
[ ७६ ] 
कह श्रोज शओ्रौर करुणा के मिश्रित स्वर से, 
सेनानी ने श्रपने पुलकित युग कर से, 
सिर परर जयन्त के राजमृकुट पहनाया, 
श्रालोक हषं का सभा-भवन मे छाया। 





+ -+1---+-+ -+ 
७५- अर्थं { त्रत स्वम का युवराज जयन्त तुम्हारा नया नेता होगा । 
‡_ ++++++- -} वह सत्रका संरक्षक दोगा, यह निर्द॑यं॑वरिजिता नहीं दै । 
ग्र्थात्‌ तुम्हारी रक्ता करेगा, यह विजय प्राप्त करके तुम्हारे साय निर्दयतापूणे 
उपरवहार नहीं करेगा । मेरे इन वज्र के समान कठोर हाथो से विनयपूरवेक 
गर्धित जयन्त का यह रत्नमुकरुर तुम्हारे लिये पय-प्रदशैक प्रव के प्रकाश के 
समान हो श्र्थात्‌ जयन्त का उञ्ज्वल शासन तुम्हारे लिए कल्याण के मागै 
का प्रदशैन करता रदे । 
~+ ८ +++ 2 + 
1 ७६- चरथं { ओज श्रौर क्ण से मिले हुए स्वर से यह कहकर, 
4 +++ -‡ सेनानी ने त्रपने दोनो पुलकित हार्थो से, जयन्त के 
सिर प्र राजसुकुर पहनाया । सभा-मवन मे हषे का श्रालोक ८ प्रकाश ) छा 
गया । ( जयन्त के राज्यामिषेक से देवताच्रो को विजय का तया श्रसुरो को 
श्रभयका हषे हूग्रा।) 


सगे ४ |] जयन्त श्रभिषेक [ २६५ 


[ ७७ ] 
कर उठे जयध्वनि एक साथ नरनारी, 
ध्रकटी सहसा वह कौन श्रपूर्वं॑ कुमारी ! 
मन्थर गति से चल सहासन तक ग्राई, 
सहसा जयन्त को जयमाला पहनाई ! 

[७ ] 
जग उठा हषं श्रौ विस्मय सवके उर मे, 
हो उठे गीत मंगल के ग्रन्तपुर में; 
शोणितपुर के सव श्रानन्दिति नर नारी, 
बोले “जयलक््मी यह ग्रभिषिक्त॒ हमारी” । 


_- ~~ _-_____ 
नै -+-++---- 


1 ७७- अर्थं † सत्र नर-नारी एक साधर जवध्वनि करने लगे, श्रन्‌ 

{+ +++++- + जयन्त श्रौर सेनानी का जय जयकार ब्रोलने लग । 
जयन्त के श्रभिपेक के वाद उस जय जयकार के वीच श्रचानक श्रदूभृत 
कुमारी वहाँ ्राई । वह ८ कुमारी कन्या ) मन्द चाल से चलकर सिंहासन 
तक गराई ग्रौर उसने जवन्त को सहसा जयमाला पहना दी । ( देवसेना के 
शान्तिमय श्रागमन तथा सभ! मं सेनानी क उदार सन्देश के बीच मं राज- 
महल कै वृद्ध जनां ता बर्धाच्र ने तारक कौ पुत्रौ को शोणितपुर कौ युवः 
रानी बनाकर देवतान के साथ सद्‌भाव का सम्बन्ध स्थागित करने का 
निश्चय किया या | ) 


4 ~+ ++ 

र ७८- अर्थं † सत्रके हृदयो मे हषं न्रौर त्राश्चये जग उटा । उधर 

+ +++ +++ 1 अ्रन्तःपुर में मंगल के गीत होने लगे । शोणितपुर के 
सव स्त्री ग्रौर पुरुष च्रानन्द मनाने लगे श्रौर बरोले--“वह युवरानी हमारी 
जयलदधमी है । जयन्त का श्रमिषेक हमारी जयलदमौ का ही श्रमिपेक है |” 


२६६ ] सेनानी (काव्य) [ सगथ 


[ ७६ ] 
पहना जयन्त ने रत्नो की जयमाला, 
की वाम पारव भं ्रादृव तारक-बाला; 
सम्बन्ध स्वगे ्रौर नूतन शोणितपुर का, 
सन्तोष ओ्रौर उल्लास बना प्रति उर का। 
[ ०० ] 
जयलक्ष्मी-सी ले पत्रवधू सुकुमारी, 
चल द्यि इन्द्र कर संचित सेना सारी; 
ग्रन्तःपुर ने अ्रपिति की रुचिर बधाई, 
पुर के वृद्धं ने दी नय~पूणं विदाई। 





0 ^~ ^~ ^~ ~~~ >~ ~ 


| ७६ श्रं } जयन्त ने उस तारक कन्या को रत्नों की जयमाला 
० ४९ पहनाकर उसको श्रादर सित श्रपने बायीं श्रोर पास 
त्रिटाया । यह स्वगं श्रौर नवोन शोणितपुर का सम्बन्ध प्रत्येक जन के इदय 
का सन्तोष रोर उल्लास बन गया । 


© ^> ^~ ~~ >~ >~ 


1 ८० -- अमथ ) जयलक्मी सी सुकुमारी पुत्रवषु को लेकर अपनी ` सारी 
० =-= =--0 सेना को एकत्रित करके इन्द्र स्वगै की ओ्ओोर चल दिये, 
शोणितपुर के राजमहल के श्रन्तःपुर की स्त्रियां ने उनको खुन्दर बधाई दी 
तथा नगर के द्ध जनों ने नय-पूरौ ( नीति पूण, समुचित शिष्टाचार सहितं ) 
उनको विदा दी । 


सर्गं ४] जयन्त-श्मभिषेक [ २६१ 


[ ९१] 

सव॒ समाचार सुन दूतो से टन्द्राणी, 

हो उट समूत्सुक करने को श्रगवानी; 

परानन्द अपरिमित स्वगं-लोक मे छाया, 

खोया-सा निज स्वस्व सभी ने पाया। 
[ प्रे] 

नूतन जीवन-श्री सुर वघुग्रों ने पाई, 

उर की विभूति स्वर की सुषमा वन ग्राई; 

ग्रप्सरियों के पद धिरक उठे किस लय मे, 

किन्नरियों के स्वर उज्ज्वल हुये अभय मेँ। 





{ द ॥ ~ इन्द्राणी ने जव दूतां से सव समाचार सुने, ता उनका 
4... „+ अगवानी करने केलिए उत्छुक होकर प्रतीक्ता करने 
लगी । स्वर्म-लोक मं त्रपरिमित ग्रानन्द छा गया, सभी स्वगे-वासियों ने 
च्रपना सव कुद ( मान, गौरव, त्राशा, हर्ष, ्रभय च्रादि) जो पहले खा 
चुकाथात्राजकिरि षा लिया। 


0 ~~~ ^ ~~~ 

( ८२- गी { देवतार््रो की स्तर्यो ने जीवन की नवीन शोभा प्राप्त 
क. की, उनके हृदय की हर्प-विभूति उनके दिव्य संगीत के 
सुन्दर स्वर मे मुखरित हो रही थी । त्रप्ठरियों के पद न जने किस लय मं 
धिरकने लगे । श्र्थात्‌ वे जीवन की एक नवीन लय प्राप्त कर पुनः दत्य 
करने लगीं श्रौर किन्नरिं के स्वर च्रमय में उञ्ज्वलदो गये व्रर्थात्‌ वे 
श्रभय से दीप्त नवीन कान्तिमय स्वरों मे गायन करने लगीं । 


२६०८ ] सेनानी (काव्य) [ सर्ग४ 


[०३] 
दर्पण-से हषित्त सुर-वधुग्रों के उर के, 
खिल उठे सुसज्ज्ति भवन-द्वार पुर पुर के; 
नन्दन के पुष्पिति पन्थो तुल्य रंगीले, 
खिले उठे स्वगं के मागं समस्त सजीले। 
[९५] 
उत्सव॒ का नव शआ्रामोद चतुदिक छाया, 
फली थी कौन श्रयूवं पव की माया; 
थीं कल्पनतायें फुल रहीं घर धर र्मे, 
खिल उठे कल्पतरु पद पद दिव्य नगर में। 





0 ~~ ~~ ~~ ^~ ^~ ~~~) 


५.2 ३- अर्थ ) ्रमरावती के प्रत्येक पुर के सुसन्जित देव-मवनों के 
40 र सुर-वधुग्रों के इष से दीप्त हदय के दर्पण के 
समान खिल रदे थे । स्वग के समस्त सजे हुए. मागे नन्दन वन के पुष्पो युक्त 


रंगीन मागो क समान खिल रहे ये । 


1 = ~ ~~ न> = ~ [० . 

( ८४ट- अर्थं) चारों श्रौर उत्सव का नवीन ज्रामोदद्का रहाथा। 
{ । सवलोक ओ 

०-=-==~ -----९ स्वर्गलोक मं न जाने किस श्रपूव पवै की माया ग्र्थात्‌ 
मनोहारिणीं ्रनिवेचनीय शोभा कैल रही यी । घर-घर मे कल्पलताश्रों के 
समान च्र्सराये कूल रहीं थीं, श्रथात्‌ प्रसन्न हो रही थी । ( प्रत्येक देव-भवन 
मे ग्रप्सरायै कल्पलतार्रो के समान मनोवोँखित भाव प्रदान कर रहीं यीं )। 
स्वर्ग की नगरी त्रभरावती मं स्यान स्थान पर कल्पतव खिल रहे ये श्र्थात्‌ 
मनोवोछित फल प्रदान करने वाले उपक्रम बन रहे ये । 


सर्ग ४ ] जयन्त भ्रभिषेक [ २९६ 


[ ५५ ] 

दिनि में खिलती थी नन्दन कौ फुलवारी, 

जगती रजनी मेँ दीपो की उजियारी; 

ये राह देखते उत्सुक नयन सुमन-से, 

ये स्नेह चाहते दृग-दौपक दशन से। 
[ ०६] 

एेरावत पर चदु इन्द्र श्रौर सेनानी, 

लेकर जयन्त की विजय-वधू कल्याणी, 

सुर नगर द्वार पर जव जय ध्वनि सेभ्राये, 

वज उठे नगर मेँ स्वागत-पू्णं वघाये। 


_ ____ =] 


+ -+-+-+--+-1--+-- 

1 २८५ श्रं ग दिन में ता ( हं से ) नन्दनवन की फुलवारी खिलती 
{ +++ + + { यी तथा रातिम दीपकं का प्रकाश जगमगाता था 1 
अर्थात्‌ दीपावली होती थी । स्वगे निवासियों के नेत्र उत्सुक होकर ( विजय 
पराप्त कर ग्रान वालो की ) प्रतीक्ता मे सुमनो के समान खुले रहते घे । 
उनके दग-रूपी दीपक दशन का नेह ( तेल ) चाहते ये । 


+ -++--+-~-+---- 
॥ सद श्रथ] इन्द्र तरोर सेनानी एेरावत पर॒ चदृकर श्रौर जयन्त 
‡ +++ +++ ++ की कल्याणी विजय-वधू को साय लेकर, जव जय- 
ध्वनि करते हुए स्वगं की नगरी त्रमरावती के द्वार पर त्राय, तव नगर में 
स्वागतपूणं वाये जने लगे । 


८ :3८। य, 


२७० | सेनानी (काव्य) [ सर्गं ४ 


[ ८७ ] 
स्वागत की सज्जा सज्जित कर निज करसे, 
द्ग-द्वार खोल कर श्रलोकित ्न्तर-से; 
द्‌ग-ययुति से ज्योतित पन्थ प्रियं का करतीं, 
स्वर-निधि से सूने पल श्राकुल-से भरतीं, 
[८८] 
लक्ष्मी सी शोभित, भ्राज वघू-सी भोली, 
सोने के थालों में ले भ्रक्षत-रोली; 
कर॒ र्मे लेकर नव-कुसुमों की मालाये, 
हारों पर उत्सुकं खड़ी देव-बालाये । 





0 

† ८७--्रथं | स्वय श्रपने हायों से स्वागत की सज्जा को सजाकर, 
+ -+-++++ + + ग्रपने श्रालोकमय हदय के समान टगों के द्वारो को 
खोलकर, श्रपने प्रियतमो के मार्ग ॑को त्रपने नेत्रो की ज्योतिसे प्रकाशित 
करती हह तथा प्रतीच्ला के त्राकुल से सूने पलों को श्रपने स्वरकी निधिसे 


त्र्थात्‌ गायन से मरती हु; 


+ -1---1+--+~- 
दद्र { लदमी के समान शोभित तथा नवीन वधुश्रों के समान 
+ -++++++--‡ मोली देव-बालायं सोने के यालों म रोली-चावल 
लेकर तथा हाथों मेँ नवीन एलो की भालाये लेकर द्वारो पर उल्घुकता पूर्वक 
खड्गी विजयी देवों के स्वागत की प्रतीचा कर रहीं थीं । 


ह 


सर्गं ४] जयन्त अ्रभिषेक [ २७१ 


[९] 

"जय जय' ध्वनि श्रौ बाजों के कोलाहले, 

श्रानन्द हषं कौ अनियन्तरिति हलचल में, 

एेरावत से सुरवगं पुरस्कृत श्रये, 

दर्शन में ही प्रिय; सुर-वधघुग्रों ने पये। 
[६० ] 

सज्जित द्वारों पर आकर ्रपने प्रपने, 

देवों ने मन में सफल क्यि चिर सपने, 

शुचि सत्व-स्नेह की सुषमा में कत्याणी, 

हो गई दृष्टि के संगम मे लय वाणी! 





+ +++ ++ -+ 

{ =&-अ्रथे { जय -जयकारो कौ ध्वनि मे तथा वार्जो के कोलाहल 

{_ +++ +++ ग्रौर त्रानन्द के हषं की त्रनियन्वित हलचल के वीच 
देवताश्रों के समूह त्रमरावती मे राये; सेनानी ग्रौर जयन्त क सहित णेरावत 
प्र वैठे हये इन्द्र उस देव-समूह के ्रागे त्रागे रारे थे । देवतार््रो की 
स्त्रियों ने दशन मे ही श्रपने प्रियतमां कोपा लिया श्र्यात्‌ उनके दशैन मात्र 
सेही उन्दं मिलन कासा सन्तोष मिला । " 


+ -+~+-++- ~+ 
६० अर्थं { त्रपने-द्रपने सजे हणः दवो पर त्राकर, देवतात्रों न 
“अव, ्रपने मन मे चिरन्तन सपनों को सफ़ल क्या, त्राज 
वरिजयी होकर घर अने की उनक्री कल्पनां सफल हुई । पवित्र सात्विक रनेह 
के मंगलमय सन्द मे दृष्टि के संगम में उनकी वाणी लय होगरई ग्रर्थात्‌ 
सार्विक प्रेम के दशन में वे मौन रदे । 


२७२ ] सेनानी (काव्य) [ सर्ग 


{ €१ ] 
जय के पुष्पों की वृष्टि हो रही मग में, 
मानों प्रफुल्ल हो नन्दन प्राया पग मेँ; 
विद्धं रहे पन्थ मेँ इन्दीवर के दल-से, 
सुर-वधुश्रों के दुग चंचल हुये ग्रचल-से। 
[ ६२] 
लख रावत पर बढी श्रद्भुत बाला, 
होता कौतूहल . विस्मय पूणं निराला; 
सूर-वधुये कहतीं ्रापस में श्रौ मन में, 
जय लक्ष्मी श्रद्भुत भली सुरोंको रण मेँ। 





0 ~ ^ न न> क ~> 
॥ & १--श्रथं ¦ देवतात्रों के मागै में विजय की पुष्प वर्षां हो रही यी । 
०0 एेसा प्रतीत होता था मारो देवताश्रं के विलास से 
परिचित नन्दनवन श्राज उनकी विजय से प्रुल्लित होकर उनकी चरण- 
वन्दना कर रहा हो । सुर-वधुश्रा के स्वभाव से चंचल नयन श्रचल-प्राय होकर 
विजयी देवताश्रों के मागे मे इन्दीवर (नील-कमल) के दलों के समान वि 
हए ये श्र्थात्‌ एकक देखने म लगे हुए ये । 


0 ~ ^~ -^ ~ -~>- -^> >>| 

4 २- अर्थ ॥ जयन्त के साथ एेरावत पर बैटी हुई एक श्रदूमुत 
०~~ =~---=--=-~० बाला को देखकर स्वग की श्रप्सराश्रोकेमनमें 
त्राश्चयै से पूणे श्रनोखा कौतूहल हो रदा या । देवांगनाये श्रापस में ग्रौर 
मन में कह रहीं थीं किं देवताश्र को युद्ध मे यह श्रदूयुत जय-लद्मी प्रप्त 
हर है । 


सर्गं ४] जयन्त श्रभिषेक { २७३ 


६२ 1 
द्वारो पर अआ निज शीश सप्रेम भुके, 
माथे पर भ्कित विजय-तिलक सुर पति; 
उत्सुक हाथों से पहना कर जयमाला, 
प्रिय के चरणों में पडती प्रति सुर बाला । 
[€ ] 
गल गई युगो कौ ग्लानि विजय केक्षणमें, 
नव॒ भाव जागरित हये नये जीवन मेँ; 
भूली श्रतीत की वह उच्छुखल माया, 
मन का भ्रानन्द न तन मेँ भ्राज समाया। 





"+ ---~-++ 
३- र्थ. ( युद्ध से लौ हुए देवता ) परेम पूर्वक श्रपने-्रपने 
+ ++ +++ घर के द्वारो पर ग्रपना शीप भुकाति जाते । उन देव 
ताग्रों के मस्तक पर उनकी स्त्रियो ने विजय तिलक किया] उत्सुक हाथोंसे 
जयमाला पहना कर प्रत्येक सुरवाला श्रपने प्रियतमो के चरणों का स्पशं करती 
्ी। 


~ -+-+ +++ ~ 
६४- रथं { इन विजय के क्णो म युगं की पराजय की ग्लानि 
4 -++++++- -{ मिट गई; नये जीवन में नवीन भाव जाग्रत हुए । 
श्रतीत ॐ लीला-विलास की उच्छु खल माया भूल गई । त्रप्सरा्रो के मन 
काश्रानन्द ्राज उनके तनमे नहीं समारहा था] (उनका हषं ग्रौर 
उल्लास मन में उमढ़ रहा या । ) 


२७४ ] सेनानी (कान्य) { सर्ग ४ 
{ ६५ ] 


पा वैजयन्त के दीं द्वार की वेला, 
रुक गया हषं का ज्वार सहज ्रलवेला, 
उतरे जयन्त युत इन्द्र श्रौर सेनानी, 
ठेरावत क्षे, ले जय-नक्ष्मी कल्याणी । 
[ ६६ ] 
कर सेनानी का तिलक प्रथम निज करसे, 
सिर पर बिखेर कर सुमन विजय के वर-से, 
जय वधू सहित पा सुत को नत चरणों मे, 
हो गथा शची का जीवन धन्य क्षणो में। 








=+ --1-1-+ + 

1 &५-अर्थं { देवताशरों को एत्र हु सेना वैजयन्त प्रासाद के 

४६. _‡ दीधैद्वार को ्रपनो सोमा जानकर रुक गई, तव एेसा 
प्रतीत हुच्रा कि मानों हयं का सहज श्रलवेला ज्वार वेला पर ठक गया हो । 
म॑गलमयी जय-लच्मो सौ वधू को लेकर इन्द्र ग्रोर सेनानी जयन्त के सहित 
फेरावत से उतरे । 


=+ <> ++ ++ <> 

1 &६-- श्रथ † इनद्राणो ने पहले श्रपने हाय से सेनानी का तिलक 
‡_ > +++ -{ क्रिया तथा उसके सिर पर विजय क वरदान के समान 
पुष्यो की वर्षां की। तत्र तक विजय-वधू सित जयन्त ने माँ के चरणों का 
वन्दन किया | दोनों को चरणों मं नत प्राकर रजके चण भरके श्रनुभव 


भ इन्द्राणी का जीवन धन्य हो गया } 





स्गं ४] जयन्त अभिषेक [ २७५ 


[ €< ] 
दोनों का करके तिलक हषं से फली, 
खिल उठी रोहिणीयूत शशि से गोधूली; 
अन्तःपुर मे ले गई श्रक मे भर के, 
बोली कर में मुख विनत वधू का धरके- 
{ ९] 
"वेरो जयन्त की जय लक्ष्मी यह आई, 
इस वैजयन्त ने श्राज स्वामिनी पाई; 
सौभाग्यवती है श्रमरावती हमारी, 
ह सफल स्वर्गं॑की श्राज भूतियां सारी ।" 


__ ------___-____्‌्‌ 


म~ ++ ++ -- 

†{ &७ अथे { दोनो ( पतर शौर वधू ) को तिलक करके इन्द्राणो 

4 +++ हर्ष से प्रफुल्लित हई । उस समय इन्द्राणी इसी प्रकार 
शोभित हो रदी यीं जिस प्रकार रोदिणी ते युक्त चन्द्रमा से गोधूलि सुशोभित 
होती है । इन्द्रा उन दोनों को गोद मे भरकर श्रन्तःपुर मे ले गईं । वधू का 
मुख लज्जासे विनत हो रहा या। वे वधू के उस मुख कोहाथसे उटाकर 
बोर्ली- 


+ --+-+--- ~~ 
॥ ६८- श्रथ { “भिरे इस जयन्त कौ यह जय लद्मो श्राज चराई दै, 
‡ + +++++--; त्राज इस वैजयन्त प्रासाद ( महल ) ने श्रपनी स्वा- 


मिनी पाई है । हमारी त्रमरावती आज सौभाग्यवती दै तथा त्राज स्वम की 
सब विभूतियां सफल ह ।” 


२५६ |] सेनानी (काव्य) [ सर्ग 


[ ६६ ] 
हो उठे गीत मंगल के राजमवन मेँ, 
कर उठे नृत्य हषित मयूर नन्दन मेँ; 
नक्षत्र विर्व के देख रहे दृग खोले, 
जय-पवे स्वगं के प्रज स्वप्न से तोते। 
[ १०० ] 
सुर पर मेँ जय की प्रथम उषा ग्रब जागी, 
बोली जयन्त से शची स्नेह-ग्रनुरागी; 
हेम यहाँ विजय के हषे-पवं में फुले, 
उस पुत्रवती का स्मरण मोद मेँ भूले, 





0 ~~ ~~~ 0 9 हने 
{ &&--श्रथे } राजभवन मे मंगल के गौत होने लगे । नन्दनवन में 
०. -=->.~--० मयूर हृषित होकर दत्य करने लगे । विश्व के नत्र 


श्राज श्रपने दग खोलकर स्वप्नां के समान तेले हुये स्वग के विजय-पव का 
उत्सव देख रदे थे । ( स्वग का यह विजय-पव त्रिभुवन का चिरन्तन स्वप्न 


था।) 


@ ^~ ~~~ ~~ ~~ न 


१ ^ <~ = 
। १०५ - र्थं } स्वग जत्र विजय की प्रथम उपा जागरित हई, तब 
८>~~----~-- ० स्नेह के त्रनुराग सहित शची जयन्त से बोली-- “हम 
लोग यँ विजय के हप-पवं मे प्रसन्न हो रहे ह तथा उस पुत्रवती पावती का 
स्मरण हषं के कारण भूल रदे है, | 


सगे ४ | जयन्त-अरभिषेक [ २७७ 


[१८९] 
जिसने कर उर से पृथक पृत्र सेनानी, 
ग्रपित की हमको जय लक्ष्मी कल्याणौ'। 
माँ को जयन्त ने सादर शोष नवाया, 
तत्क्षण प्रयाण का साज समस्त सजाया। 

{ १२] 
अ्रभिनन्दन सवका कर सादर सेनानी, 
चलने को उद्यत हृश्रा बौर वरदानी; 
गजा कुमार का जय जयकार गगन मे, 
ये जागे ्रदभूत भाव समी के मन में। 


~ 


+ +++ +--- 

॥ १० १- अर्थं † जिसने ्रपने पुत्र सेनानी को श्रपने हृदय से श्रलग 

‡ +++ कर, हमको यह मंगलमयी जयलदमी प्रदान कीदहै।" 
जयन्त ने त्रदर सहित माता को शीष नवाया ग्रौर उसोक्तण सेनानी के 
कैलास-प्रयाण की सारो तैयारियां कीं । 


+ -+ +++ 
॥ १०२ श्रथ ¡ सवका च्रादर पूवक ज्रभिनन्दन कर वह वीर॒ वरदान 

+-++++-+-+-‡ स्कन्द कुमार चलने के लिए उ्रत (तैयार) हो 
गया । ्राकाश मे कुमार कार्तिकेय के जय-जयकार कौ व्वनि गज रही यी, 


तया सवके मनमे श्रदभुत भाव जागरित दो रहे ये । 


२७८ ] सेनानी (काव्य) [ सर्गं ४ 


[ १०३] 
श्राशीष सहित दे श्रभिनन्दन इन्द्राणी, 
बोली कुमार से प्रेम भरी मधु वाणी- 
“करके गिरिजा से प्रणति निवेदित मेरी, 
कहना युग युग तक शची तुम्हारी चेरी। 
[ १४ ] 
प्रति पुत्रवती त्रिभुवन की पावन नारी, 
है श्राज उमा से गौरव की श्रधिकारी।” 
बोले सृरेन्र “हि वीर्‌ ! तुम्हारी जय हो! 
तुम नव संस्कृति के उज्ज्वल सूर्योदय हो; 





0 ^~ ~^ ~~ ~~ ~ 0) 
| ३ अर्थं } ्राशीर्वाद के सित स्कन्द कुमार का श्रमिनन्दन 
{ १ भ [१ मे 
०--- => =-= करके इन्द्राणी कुमार से प्रेम भरी मधुर वाणी 
बोलीं “गिरजा से मेरा नम्र निवेदन करके कना कि युग॒युग॒तक शची 
म्हारी दासी दै। 


{ १०४ भ्थं } ्रिमुवन कौ प्रत्येक पुत्रवती पवित्र नारी, श्राज उमा 
४. _ ~. से गौरव की श्रषिकारी है श्रथात्‌ श्राज तम जैतपुर 
को जन्म देकर उमा ने श्राज नारी जाति को गौरवान्वित बनाया है। इन्दर 
बोले, ““हे वीर | ठम्हारी जय हो ! तुम नवीन संस्कृति के उज्ज्वलं ुयोंदय 


1 


सर्ग ४] जयन्त ्रभिषेक [ २७६ 


[ ९०५ । 
्रालोक विश्व का विक्रम बने तुम्हारे, 
सेनानी हों कुमार त्रिभुवन के सारे । 
कर देवराज की प्रणति निवेदित शिवि से, 
कहना प्रसरो का वास मिट गया दिवसे ।'“ 
{ {०६ ] 
चट्‌ ेरावत पर॒ ने सुर सेना सारी, 
चल दियि वीर कंलास ग्रोर ध्वज-धारी, 
हो उठे चमत्कृत वैभव से जीवन के, 
जनपद श्रौ सूने पथ गिरि, वन, काननके। 





+ -11+---+- - 

{१०५-- श्रं { तम्हारे विक्रम विश्व का श्रालोक बने श्र्यात्‌ विश्व 

। अ. का मागे-देन करं | तीनों लोकों के सव्र कुमार (नव- 
युवक) तुम्हारे समान वीर सेनानी बनें । शिव से देवराज इन्द्रका प्रणाम 
निवेदित करके कहना कि स्वग से च्रसुरां का रास ( संकट ) मिर गया है| 


+ ~+ + +++ ~~ 

1 १०६-- श्रथ † रावत पर चदुकर श्रौर देवता््रो कौ सारी सेनाको 

1 _+++ +++ लेकर ध्वजा-धारी वीर केलाश की रोर चल दिये। 
कैलास-प्रदेश के जनपद, पवैतों के सूने मार्ग, वन तथा कानन सत्र जीयन के 
वैभव ( एेश्वयै ) से चमत्कृत ( चकित ) हो उठे । 


२८० ] सेनानी (काव्य) [ सगं ४ 


[ १०७ ] 
सुन ।वजय पुत्र की पूवं चरों के मुख से 
थी परम प्रफुल्लिति उमा गवं ओरौ सुख से; 
स्वागत के हित कंलास सुसज्जित सारा, 
कर रहा प्रकट उल्लास उत्सवों द्वारा। 
[ १०८ 
कर विनत पूत्र॒ को ट हषे से फली, 
हो उमा स्नेह से गद्‌ गद्‌ सुव बुघ भूली; 
शंकर प्रसन्न थे प्रणत पुत्र की जय से, 
केलास धन्य था नव-जीवन-समुदय से। 





9 १०७ श्रं । इनके केलास परहचने के पूवे ह दूतो के मुख से पुत्र 
०~~ ~ -- --~० की विजय को सुनकर, पावती गवै शौर सुख से बहुत 
प्रफुल्लित थीं । कुमार के स्वागत के लिए सारा कैलास सजा हु्रा था, ( वह 
कैलास) उत्सवो के द्वारा श्रपना उल्लास प्रकट कर रहा या । 


~ ~ ~ >~ ^~ 0) 

| १०८--श्र्थ ॥ चरणो मे विनत पुत्र को हृदय से भेर कर उमा हषे 
०-----=--० से प्रफुल्लित हो रहीं थीं । स्नेह से गद्‌ गद्‌ शेकर वे 
श्रपनी सुध बुघ भूल गई । माता से मिलकर सेनानी ने शंकर के चरणो मे 
जाकर प्रणाम किय। । पुत्र की विजय से शंकर प्रसन्न ये । कैलास पबैत पर 


नवीन जीवन का उदय हो रहा था, उससे कैलास पवैत धन्य हो रहा था । 


अ 
सगभ 
विजय पव 


तारक के वध के उपरा विश्व के विजय पर्वं के 
श्रभय ग्रौर उल्लास का वर्णन । 


- द 


सर्ग ५] विजय पर्व [ २८३ 


(8 
प्रञुराम के शक्ति योग का मत्तं तन्त्र सेनानी, 


सिद्ध हुश्ना, पा शोणितपुर में जय-लक्ष्मी कल्याणीः; 
हुई विजय में शक्ति-साघना परम ताथ सुरों कौ, 
तारक-वध में टुई कामना पूर्णं म्रनन्त उरोंकी। 
[२ 
शोणित का प्रतिशोध दहो गया शोणितसे संगर में, 
सुरों का प्रतिवोध होगया देव-दयाके वरमें; 
बलका दुर्मद चूं होगया शीष-भेग केक्षणमे, 
पूणे पाप का कम्म, होगया भग्न रक्त केरणमें। 





= 2 
{ १-- श्रथ ¦ शोणितपुर मे कल्याणी ययल को प्राप्तकर परशुः 
७... राम क शक्ति योग का सेनानी मृतं तन्त्र, सिद्ध हु्रा। 
देवता्रं की शक्ति-साधना विजय मं परम तार्यं हो गई । तारक के वध में 


त्रिसुवन के त्रनन्त हृदयां की कामना पूरी हो गई । 


1. 
९ २--अरथं 4 ८ प्राचीन समय में त्रत्याचायो से ग्रुरोने जो खून 
9 =€ वाया था) उस शोणित (रक्त) का प्रतिशोध 
शोणितपुर क रक्त-रंजित युद्ध मे हो गया । विजय के बद ग्रसु को देव- 
तार्त्रोकी दया वरदान द्ये गयी तथा उस दया के प्रकाश में ग्रूर को जीवन 
के भ्मकाजान हो गया | ग्रसु के जव शीषर मंग क्रिये, तत्र॒ उनके बल 
का महान्‌ ब्र्ंकार चूर्णं दो गया । इस ख्त के युद्ध मे पापो का पूणं धद्व 
( कम्म ) षूट कर टुकद् टुकटे हो गया । (- ग्रसुरों के शीष पाप के भावो 
से भरे षयो के समानय) वे युद्धम मगो गये। ) 


२८४ ] सेनानी (काव्य) {[ सगं ५ 


[३] 
हृग्रा पणं परिणाम प्रकृति के अ्रनियन्वित पोषण का, 
प्रायर्चित कठोर होगया प्राणों के रोषण का; 
प्रकट हई श्रतिशय धषेण से जो पावक चन्दनम, 
हुई प्रज्वलित श्रसुर-मेघ के महायज्ञ-से रण मेँ । 
{४1 
देव-देह की सभिधाग्रों ने अ्रमरग्रग्नि को पाला, 
नर-मूनियों के रक्त-हव्य ने की संप्द्धित ज्वाला; 
अ्रवलाग्रों, दिशुग्रों का करन्दन बीज मन्त्र बन श्राया, 
अ्रसुरों का बलिदान यज्ञ ने पूरणहुति-सा पाया! 


+ -1-+-++ + 
३-- श्रथ । कृति के अनियन्तित पोपण का पूणं परराम (फल) 
‡ -++++++-{ सामने त्र गया । ग्रच तक जो ग्रसुरो ने देवतात्रों के 
प्राणों का शोधण क्रिया था, उसका कठोर प्रायरिचत उनको पराजयम हो 
गया । श्रतिशय ध्रषण ( रगड़ ) से जेते चन्दनम से भीश्रग्नि निकल 
श्राती रै, उसी प्रकार अतिशय श्रत्याचारों से दुः्खी होकर देवताश्च मे शक्ति 
की ज्वाला प्रकर हुई । वह ज्वाला उस युद्ध मे प्रज्वलित हुई जो ग्रसुरमेष 
के महायज्ञ के समान या। 


+ -+++ +++ - ~ 


।॥ ४- श्रथ † देवताश्रो की देह सूपी समिषाग्रौ ने उस श्रमर श्रग्न 

4 4 ( तेज ) का पोषण किया } मनुष्यो ग्रौर॒सुनियों के 
तरलिदान के रक्त रूपी हव्य ( सामग्री ) ने उस अग्नि की ज्वाला को बढाया ; 
्रवलाश्रो ग्रौर शिशुग्रों'का करन्दन ( उस यज्ञ क्र ) चीज मन्त्र वन गया। 
उसने उस यज्ञ-साधना को शक्ति प्रदान की) श्राज उस यङ नेश्रसुरो के 
बलिदान को पां हूति के समान प्रोप्त किया । 


सर्गं ५] विजय पर्वं [ २८५ 


[५] 
हुम्रा ्रपूवें शान्ति का समुदित पुण्य कमे के फल सा, 
रण की रक्त पंक मेँ विलते उज्ज्वल धमं-क्मल सा; 
यज्ञ-धुम की गन्ध मोद वन शुचि त्रिलोक में छाई, 
त्रिमूवन की विभूति बन रज ने कोति पवन से पाई। 
[६॥ 
असुरो के ग्रत्याचारों का अन्त हुभ्रा त्रिभुवने, 
जले शान्तिके दीप विश्वके प्रति संक्रान्त सदनमें; 
हई देव कन्याये निर्भय निज नन्दन-विचरण मे, 
मूनि-कन्यायें मुक्त मृगी-सी ग्रभय हुई वन-वन में। 





{ ५- र † उस युद्ध क महा यज्ञ मे शान्ति का शपू" पुरवकमों 
(क ¢ के फल क समान उदित हुत्रा । वह श्रमू्वः युद्ध कौ 
रक्त-पंक भे धर्मे के उज्ज्वल कमल के समान विकसित हुच्रा। उस यज्ञ के 
धूम की पवित्र सुगन्ध हषे बनकर तीनों लोकों मेँ छा गई । उसहोमकीरज 
(्ञार) ने त्रिलोक की विभूति बनकर पवन से कोतिं प्रान की । (रजः गरज्ञ-होम 
का शेर है। शान्ति ज्रौर हषे इस युद्ध-यज्ञ के शेष ये । वे त्रिलोक की विभूति 
वने श्रौर रज के ममान तीनों लोकों मेँ फैल गये | रज को विभूति भी कहते 
है। ) 

०~-~~~~~-~9 

ै ६--अथं } तीनों लोको मे त्रसु के अरत्याचार्यो काग्रन्तहो गया । 
९.9 विश्व के प्रत्येक श्राक्रमण से दुःखी भवन मं शान्ति 
के दीपक जले । देव-कल्याये ्रपने नन्दन-विदार मे निर्भय हो गई । मुनि-- 
कन्याये वन के त्राश्रमो मे स्वतन्त्र त्रौर स्वच्छन्द हरिणो के समान निमय 


हो गदे । 





२८६ ] सेनानी (काव्य) [ सर्ग 

{७ ] 

श्रन्त हुई सब उत्पातों की निशा दुरन्त ्रमागो, 

धूमिल क्षितिजों पर त्रिलोक के नई उषायं जागी; 

विकसित हुश्रा, स्पशं संजीवन पाकर तेज-किरण का, 

शोणितपुर की रक्तपंक मेँ शतदल नव जीवन का। 
[८ | 

टूट टट कर उत्काग्रो-से तारक-बन्धु विचारे, 

शोणित-सागर में उषा के इवे ज्यों अगारे; 

जाग्रत जीवन की ्राभा में मिल प्राणों के मयसे, 

महा-गून्य के नील-निलय मेँ हुये शेष कु लय-से 





न 1 -+----1-+- ~ 

॥ ७--श्रथ { तारक ॐ वघ श्रौर शोणितपुर श पराजय से श्रसुरो 

‡ -++++++--; के उत्पातो की दुरन्त (कठिनां से वीवने वाली) तया 
ग्रभागी (दुमाग्य की घटना्रो से पूणं ) श्रन्घकार-मयी निशा बीत गई । 
शोक से धूमिल तीर्नो लोको के दितिजं पर श्राशा ग्रौर उल्लास की नर 
उपाय उदित हु , उन उान्रों की तेजस्वी किरण का संजीवन स्पशं पाकर 
शोणितपुर की रक्तमयी पंक में श्र्थात्‌ उसके कलुषित वातावरण में नवीन 
जीवन का कमल सदख दर्लो मे विकसित हूुग्रा । 


~+ -1- ++ <> -+ -+ 
८- दर्थं 1 तारक के कुछ निरुपाय बन्धु उस उषाकाल मे 
+ +-++-++-+ -+ उल्कार््रो के खमान टूट-दूट कर ( नष्ट होकर ) उस 
नवोदय की उचा के रक्त-सागर में श्रंगारो के समान इर गये | उसके कुछ 
बन्धु प्रर्णो के मय से जाग्रत जोवन की ग्रामा में मिलकर महाशून्य के नील- 
निलय (नीले श्राश्रय) में विलय-से हो गये | 


समे ५] विजय पर्व [ २८७ 


{€ ] 
वसुन्धरा के धूलिकणों मे द्योतित कु पथगामौ, 
हुये मानवो ग्रौ मुनियों के चरणों के चिर कामी; 
कु करुणा के रो" विन्दुं बन, संसृति के दृग-दल-से 
नव-जीवन के राज कमल मेँ चमके मुक्ता फल-से । 
1 
काया-कल्प समान विव के देव-विजयं बन प्रई, 
विजय-कीति-सी नव-जीवन कौ श्रौ त्रिभुवन में छाई; 
आत्मा के अलक््य गह्वर से उमड़ उत्स जीवन के 
सरसित करने लगे सुमन नव संसृति के उपवन के । 





+ ++ + 

1 &--भर्थं ¡ तारक के कु बनधु पिव के धूल कणो मे प्रकाशित 
+ +++ +++ -{ होकर सन्मागे पर चलने लगे तया मनुष्यो ज्रौर 

मुनयो के चरणो के स्य की (र्यात्‌ उनके श्रनुसरण को ) कामना करने 

लगे । उसके कु जन्धु करुणा के त्रख-बिन्दु चनकर खष्टि के टग दलो के 


सभान नव जीवन के राजकमल में मुक्ताफल (मोती) के समान चमकने लगे । 


+ -++++-*-- ~+ 

{ १० अर्थं { देवतात्रो की विजय विश्व के कायाक्ल्प ऊ समान 

4 + +++++-‡ वन ग्द । नव जीवन कौ श्री ( सुषमा ) तीनों लोकों 
मे विजय-कीति के समान छा गई । त्रात्मा के ल्य च्रौर गम्भीर गहर 
( कन्दरा ) से उमद़ कर नव जीवन के उत्ख ( सोत ) नई खष्टि के उपवन 
के सुमनो ( पुष्यं त्रौर मनों ) को सरखित श्र्यात्‌ रस से सिचित करने 
लगे। 


२८८ ] सेनानी (काव्य) { सगं ५ 


(९१) 
विजय पव में ही जीवन का गौरव सबने जाना, 
निर्भयता का मुक्त तेज था प्रथम बार परह्चानाः; 
वे विलास के स्वप्न, भंग सब होते ज्ञानोदय में, 
श्रात्मा का श्रालोक प्रकाशित हुभ्रा स्वगं की जयमें। 
[ १२] 
आज शची के दिव्य दृगां मँ जगी श्रपरिचित आमा, 
श्रगो मे खिल उठा श्रचानक किन कुसुमों का गामा ! 
किंस गरिमा के सौम्य शील से भ्राज श्रखण्ड कुमारी 
दीपित हुई, वधू पर होती स्नेह सहित बलिहारी । 





1 ११- श्रथ | राज इन्द्राणी के दिव्य नेत्रो मे एक अविदित त्रामा 
& >© जाग्रत हृ । उनके शोक से म्लान श्र गोम त्रचानक 
किन्दीं दिव्य श्रौर नवीन पुष्पों का गामा ( फूल के श्रन्दर का कलेवर ) खिल 
उटा। श्राज वे श्रखर्ड श्र्थात्‌ स्थायी कौमाय की श्रमिमानिनी इन्द्राणी 
किस गौरव के सौम्य शील से शोभित हुई श्रौर स्नेह के श्रतिरेक से वधू पर 


न्यौखावर होने लगी । 


{ १ २--अध ( इस विजय के पव मे सबको जीवन का वास्तविक 
१... _ ~ गौरव विदित हुश्रा। निर्मैयता के स्वतन्त्र तेज को 
सत्रने पहली मार पहचाना, कि वह कैसा होता है । शान के श्रमिनव सूर्योदय 
में देवताश्रो के विलास केवे स्वप्न मंग हो रहे ये, जिनमे वे श्रन तक लीन 


रदे ये| स्वगौ की विजये श्रार्मा का त्रत श्रालोक प्रकाशित हूश्रा । 


सगं ५] विजय पर्व [ २८६ 


[ १३] 
देखा राज सहस्र दृगों से मर्म नित्य जीवन का 
देवराज ने, तत्वज्ञान से मिटा कलुप तन-मन क्रा, 
ज्ञान, कला, श्री, शक्ति, शील के नैसगिक अरन्वयमें 
हुम स्वगं का धमं प्रमाणित सहसा ्राज विजय मेँ । 
[ १४] 
अराज स्वगे की युवरानी का मान देख ग्रनजाना, 
श्रप्सरियों ने मोल कला ग्नौ यौवन का पह्चाना; 
सेनानी के महा मान में ग्नौ जयन्त की जयम 
देव-कुमारों को नवीन नय विदित हुई विस्मय में । 





+ -1-+----++~- - 
१३- अर्थं { श्राज देवराज इद्र ने श्रपने हजार नेतरो े स्वग ॐ 
+ -++++++ -{ श्रमर जीवन का रहस्य देखा | जीवन के तत्व-ज्ञान से 
उनके शरीर त्रौर मन दोनों का कलुष दूर हो गया । ज्ञान, कला, श्री, शक्ति 
ग्रौर शील के सदज समन्वय मं स्वर्ग का वास्तविक धरं ग्राज इस विजय के 
पर्व म सहसा प्रमाणित हो गया । 


+ > +~ 2 
१ ए- अर्थं { आज जयन्त की विजय-वू स्वग कौ युवरानो का पेसा 
‡ >+ ++ सम्मान देखकर, जिससे स्वरं लोक की श्रप्सरायें श्रव 
तक श्रपरिचित थी, श्रष्सरात्रंको कला त्रौर यौवन का वास्तविक मूल्य 
( खजनात्मक दाम्पत्य में ) विदित दश्रा । सेनानी के महान्‌ सम्मानमेंश्रोर 
जयन्त की विजय म॑ देव-कुमारो को ( विजयशील एवं श्रोजस्वी यौवन मे ) 
जीवन की नवीन नीति विस्मय के साथ विदित हई । 


२६० ] सेनानी (काग्य) [ सर्ग 


[ १५] 
जव जयन्त ने सेनानी का सत्य स्वरूप निहारा, 
शक्ति, शौर्य, जय, परिणय, पद का विगत हरा भ्रम सारा; 
हो जागरित नवीन उषा में जीवन के परिणय की, 
करने लगा जयन्त स्वगं में प्राण प्रतिष्ठा जय की । 
[ १६ ] 
रजनी के श्रन्तिम प्रहरो मेँ नियम शक्ति-साघन क 
बना नित्य क्रम, रति-स्वप्नों में मूले चिर यौवन का; 
जिसमे खिलती थी यौवन के राग-रंग की खेला, 
हई ज्ञान-त्तप से श्रालोकित वह सूर्योदय वेला । 





न -+ ~~ -- 

{ १५- ञं [ जब जयन्त ने सेनानी का वास्तविक स्वरूप देखा, 
छ उसका शक्ति, पराक्रम, विजय, विवाह श्रौर रन्द्र-पद 
का समस्त भ्रम दूर हो गया। (ये सव्र उसे ्रपने उद्योग से नदीं वरन्‌ 
सेनानी के उद्रोग से प्रप्त हुए थे । ) जौवन के परिणय ( विवाह त्रौर॒परि- 
वर्तेन ) कौ नवीन उपा मं सजग होकर जयन्त स्वरम मं विजय की प्राण-प्रतिष्ठा 


करने लगा । 


+ ~ 

1 १६-- श्रथ [ रात्रि के श्रन्तिम प्रहरो म शक्ति-साघना का नियम 

+--+-+++++-- -+ रति के स्वप्नो में भूले हुए देवताग्रों के श्रनन्त यौवन 
कानिव्यक्रम वरन गथा । जिस सूर्योदय कीवेलामें यौवनके राग-रंगकी 
सेला ( क्रीड़ा ) विलती थी, वह सूर्योदय-वेला अरव ज्ञान श्रौर तप से श्रालो- 
क्रित होती थी। 


सर्गं ५] विजय पर्व २६१ 


जद 


# 1 
नहीं कला त र साघन है जीवन मे, 
टृश्रा ्रपूवं रहस्य सुरोके उद्घाटित नव मनमें; 
श्रीशिव का श्राराघन वनता लक्ष्य क्लाकीनयका, 
नृत्य वना क्रम लास्य-समन्वित ताण्डव की प्रुव-लय का, 


ठ 
गूज उठी किंस नूतन व ३ ग्रप्सरियों कौ वीणा, 
किन्नरियों के स्वर में फटी गीता कौन नवीना; 
जीवन के स्रोतों में उमड़ा निर्मल नूतन जल-सा, 
खिलता देवों के मानस मे चिर केलास कमल-सा। 





^ १७- थं } कला जीवन मं यवन के (५ का साधन ७ रे । 
८. _ ~¢ (वरन्‌ वह जीवन के सुन्दर निमाण कौ साधना 
दै) यह च्रपूवं रहस्य ( जिम देवता पहले नर्ही जानते घ ) देवतान्रा कर 
( शक्ति-साधना ग्रौर विजय से ) नवीमूत मन में उद्घाटित (प्रकट) दुद्रा | 
शिव ग्रौर शक्ति कौ ग्राराधना उनकी कला-साधना का ल्य वन गद । 
उनका वह व्रिलासमय व्रत्य श्रव लास्य ( परेम का उल्लासमयद्त्य) से 
समन्वित तारुडव ( विनाश का दत्य ) कीलवयका ( सन्तुलित ) क्रम वन 
गवा । 

0 ~~~ ~~~ ~~ 0) 

{९ शद-- श्रध ! च्रप्सरा््रोकौ वणा ग्रच एक नवीन ध्वनि मेँ गुजित 
१... 4 दाने लगी ग्रौर किननरियों के स्वर मं एक नवोन गीता 
स्फुटित हई । ( शक्ति-साधना से प्राप्त विजय केषवेमें संगौतके स्वर 
विलास-के स्वरो से भिन्न येः; उनमं सृजन श्रौर विकास को सूति थौ । ) 
जवन के लोतो मं निर्मल ग्रौर नवीन जल (का प्रवाह ) उमद़ने लगा। 
देवताश्रां के निमल मानस ८ मन ग्रौर मानसरोवर ) म कैलास ग्र्थात्‌ शिव 


पार्वती का उज्ज्वल श्रादशं कमल के समान लिलने लगा । (न्क ` 
 । _ , , ९ न (-न्न्ि 


२६२ ] सेनानी (काव्य) [ सर्ग ५ 
[ १६ ] 


होकर सरस पल्लवित होते उजड़े-से नन्दन के 
कल्प वृक्ष श्रौ कल्पलता ले उपहार सुमन के; 
उदित हई नूतन श्री सुषमा विकसित कुसुम-दलो मेँ, 
फलाश्रमृत बन चिर जीवन का रस प्रभिजात फलों मेँ । 
(२1 
नित्य अतृप्त दुरन्त भोग में लीन अ्रमर यौवन के 
श्रवगत हये भ्रपूवं ममं से सुर सौन्दये-सुजन के, 
ध्रुव-सा पर्यवसान रहा जो भू के भ्राकषंण का, 
वही स्वगे आरम्भ बन रहा श्रेय-सगं नूतन का। 





=+ -++-1-+++ 

† १६--भर्थं † नन्दनवन के कल्क ग्रौर कल्पलतायै उच हुए 

+ ++ +++ + -‡ ( जो उनकी मनोकामनाग्रों के प्रतीक ये ) सुमनो के 
( पूष्णो के त्रधवा सुन्दर भावों से पूणं मनो क ) उपहार लेकर तथा सरस 
होकर प्रल्लवित होने लगे ग्र थात्‌ फलने पूलने लगे । नन्दनवन के चिले हुए 
कुममों क दलों मे नवौन कान्ति श्रौर सुन्दरता उदित हृ । जीवन की स्थायी 
परम्परा का ( सृजनात्मक ) रस च्रमृत नकर ्रभिजात ( श्रात्‌ वृ की 
ऊनी चोरियों परर जन्म लेने वाले कुलीन ) फलों म फलने लगा । 


=+ -1-~++- +++ ~ 
>०--अर्थं † ज्रमर ग्र्या श्रनन्त यौवन के चिर ज्रनृष्त श्रौर 
‡_ +++ +++; श्रनन्त भोग मे सदा लीन रहने वलि देवताश्रं को 
सोन्दगै की सुजनारमक परम्परा का श्रपूरवं ( जो पहले विदित नही या ) रहस्य 
विदित हुश्रा । जो स्वै प्रव के समान प्रयिवी के त्राकषण का श्रन्तिम ल्य 
रहा, वी स्वगं शत्र नवीन कल्याणमयी खृष्टि का च्रारम्भ बन रहा था । 


सगं ५] विजय पर्वं [ २६३ 
[ २१] 


श्रवनो पर श्रालोकमयी उस नये स्वगं को छाया 
वनती निभेय नये कल्प की रूप-पिणी जाया; 
जौवन के चंचल सरिता के वे सुकुमार वबूले 
उसको रचना के प्रसून बन राग-सुरमि से फले। 
[२२] 
हुये धमे के मागे प्रकाशित पूत प्रशस्त गमन को, 
निर्भय रषि-मुनि चले सत्य की ऊषा के वन्दन को; 
कर्मोके कण्टक-मग में भी खिले प्रसून प्रणय के, 
हुये प्रतिष्ठित जीवन-पथ मेँ नियम चिरन्तन नय के । 








+ +++ -1- 
¡{२ १- अर्थं [ परथिवी पर उस नवीन स्वगौ की आलोकमयी छाया 


‡ -\+++++-? नवीन ज्रौर निभैय कल्प (सष्टि) कौ रूप-गर्विणी 
जाया (जननी) बन रही थी । जीवन की चंचल सरिता मं उठने बाले विलास 
केवे कोमल बुद्‌ बुद्‌ च्रव उसको सृजनात्मक परम्परा के प्रसून ( पुष्प ) वन 
क्र राग (रंग श्रौर प्रेम ) तथा गन्ध ( सुगन्ध श्रोर शक्ति) से प्रफुल्लित 


होरदेये। 


+ +++ <> + -+- 

पा २२---अर्थं † पवित्र ओओर प्रशंसनीय संचार के लिए धरम के माग 

++ +++ ++ > प्रकाशित हो गये | नवीन सत्य कौ ऊप्रा के वन्दन के 
लिए ऋषरि-मुनि निर्भयता पूवक चल दिए । कमो के करणटक्पूणे मागे मे भी 
प्रणय ( प्रेम के) के पुष्प खिलने लगे । आवन के मागे में सदाचार की 
नीति के चिरन्तन ( सनातन ) नियम प्रतिष्ठित हुए । 


२६४ | सेनानो (काव्य) [ सर्ग ५ 
[२२] 


उत्पातों से श्रातंकित जो रहते आआश्रम वन के, 
माग मुक्ति हो गये उन्हीं में सकल मुक्ति-सावन के; 
श्रचल कु्म-से जो ग्रन्तमुं ख विमुख हो चले गति से, 
पुण्य तीथं वे बने प्रगतिमय जीवन की परिणति से । 
[ २४] 
होकर तम से भीत मूढवत्‌ नयन बन्द कर श्रपने, 
रहे देखते जो रजनी मेँ अ्रगणित भीषण सपने; 
प्रात क्रिरणने वे विस्मित जन सहसा भ्राज जगये, 
पलकों में अ्रघखुली मुक्ति के ज्योतिर्लोक वसाये। 





0~~~ ~ ~~% 
॥ २ ३-- श्रथ > वनके जो ग्राश्रम श्रसुरों के उत्पातां से त्रातंक्रित 
०------ ~ रहते ये, उन त्राश्रमो में मुक्ति की साधना के सम्पूणं 
मागे मुक्त हो गये श्र्यात्‌ खुल गये । वनकेजोत्राश्रम तथा त्राश्रम वासी 
मुनि ग्रन्तमु'ख वनकर गीता के श्रचल कच्छप के समानवन रदे ये श्रौर 
जीवन की प्रगति से विमुलहो चलेये; वे श्रव जीवनम नया परिवतेन होने 


पर प्रगतिमय पवित्र तीथे बन गये । 


‹ २४ भ्रं} तरुतो की श्रनीति के श्रन्घकार से मथमीत होकर जो 
५... _८ साधारण जन मृद्‌ के समान श्रपने नेत्र बन्द करके 
पराजय की रात्रि में त्रसंख्य मयंकर स्वप्न देखते रे, उनको श्राज विजय की 
प्रातःकिर्ण ने विस्मयके साय श्रचानक जगाया श्रौर उनकी श्रषखुली 


पलकों मे मुक्ति क ( स्वतन्त्रता के ) ज्योतिमेय लोकों को बसाया । 


सग५] विजय पर्व [ २६५ 


( २५] 
तमोनिशा मे मन्द कुटी की दीपरिखा-सी छिपती, 
मुनि-कन्यायें मुक्त प्रभा मे, ्राज उषा-सी दिपतीं ; 
मणियो-सी जिनको गुदड़ी में ऋषि-मुनि रहै छिपाये, 
उनके पुण्य रूप ने वन के भुचि सौभाग्य जगाये। 
[२६] 
जिनको धूमिल संध्याके ही किसी प्रनिरिचित क्षणे, 
मुनि कन्याये जल देतीं थीं ्राशंकित भी मने, 
रहे ्रल्पजलसेभी जीवित जो गुचि स्नेह-सहारे, 
श्राश्रम के वे मूरभाये तरु हरे हो उठे सारे। 





+ -++~+-++--- । 
२५- चरथं] त्रसरोकेग्रातंक की ग्रन्धकारमयी निशाम जो कुरौ 
+ +++ -‡ की मन्द शिखा के समान छिपी रहतीं थी; वे ही मुनि- 
कन्याये राज विजय की स्वतन्त्र ्राभामें उप्राके समान दीप्तहो रहींी। 
जिन कन्याश को ऋषि-मुनि उसी प्रकार छिपाकर रखते ये, जिस प्रकार 
भिखारी श्रथवां सधु गुदड़ी मेँ मणियां को छिपाकर रखते ये, उन्ही कन्याग्रों 
के पवित्रेरूपने वन के पुनीत सौभाग्य को जगाया श्र५।त्‌ उनकी पवित्र सूप 
कान्तिसे वन के त्राश्रम सुशोभित होने लगे । 


~+ -+-+++--+--- 

1 २६ श्रं [ जिन वृत्तो को मुनि-कन्याये धूमिल संभ्या के किसी 

+-++-++.-+--+- ्रनिश्चित क्षण मं मन मे ्राशंकित होते हुए भी 
जल देतीं थीं तथा जो वक्त पवित्र प्रेम के सहारे श्रल्प जलसे दही जीवित रदे 
येभवेही ग्राश्रम के सारे मुरभाये हुए दृक्त दरे हो उठे । 


२६६ ] सेनानी (क्क्व्य) [ सर्गं ५ 


[ २७ ] 
स्नेहमयी सखियों-सी जिनको वे न विपद में भूलीं, 
वे आश्रम की लतिकयें भी मुक्त मोदसे फुलीं; 
उरते उरते श्राते थे जो चछिपकर भी ग्राँगन मे, 
वे मुनियों के मृग-रिु करते निभेय क्रीड़ा वन में । 
[२८] 
वधिकों के भ्रातंक-जालसे भीत साभि से सोये, 
नीडो में चिप, नीरवता में मानों मृत-से खोये, 
जाग उठे खग-वृन्द मुक्ति के भव्य प्रसन्न प्रहर में, 
जीवन का संगीत गा उठे निर्भय नूतन स्वरमें। 





© ^^ ~~ ^-^ ^~ 


1 २७- अर ग मुनि-कन्यायें विप्रद मे भौ रनेमयी सखियां के समान 
©... ~> ->0 जिन लताश्रों को नहीं भूलीं थ, वे श्राश्रम की लति 
कापर मी ग्रत मुक्त मोदसे पएूल उर्टी। जोमृगके शिशु ( षि-लक) 
वधिकांके डर के कारण ) श्रंगन मं भी दिपक डरते-डरते तिये, वे 
मुनियों के मरग-शिशु ( त्रौर वालक ) वन में निर्य क्रीडा करने लगेः। 


9 ~ ^ ~~ >~ 


९ २८--भरथ # जो प्लीगण ( अथवा बालक जो कल्पना के त्राकाश 
०... ~~ © मे उडतेये ) धिकोंकेश्रातंकके जाल से डरकर 
संध्या होते ही ग्रपने नीडं ( श्रयवा ग्रहों) में छिपकर सो जातेये तथा मृत 
के समान नीरवता मेँ लीन हो जाते ये, वे ही पल्तियों. के समूह ` स्वतन्कता के 
सुन्दर प्रसन्न प्रहर मे जाग उठे त्रौर निर्भय होकर नवीन स्वर मे .जीबन का 
संगीत गा उठे । 


सर॑ ५ ] विजय पर्व [ २९७ 


[२९ । 
भय-से विजाडित महाशि्िर में प्रहन-कण्ठ-सी दीना, 
तरुग्रों के किस निभृत कुज में चरम लाज-सी लीना, 
नव वसन्त की मुक्त उषा मेँ मुग्ध कोकिला बोली; 
श्रयुत युगो के वाद स्वगं की स्वर-निधि सहसा खोली । 
३० 
धूमिल संध्यामेँं भी । उठते धूम-गन्ध प्राश्रमके, 
जो वनते थे लक्ष्य ्रलक्षित प्रसुरोंके विक्रमके, 
यज्ञ-रिखा के श्रग्रदूत वे, दुग-श्रंजन, मुद मन के, 
करते ज्योतिर्लोक जागरित भ्रस्तंगत जीवन के। 





0 ~~ ^~ ~ ~ 
१ २६- श्र $ जो कोकिला (ग्रथवा कोकिल कटी कामिनिर्या) गरसरी 
& ९ केमवके धरोर शीत मं जड्ामून रहतीं शीं तथा उनका 
कंठ ग्राहत सा रहता था श्रौर वे दीन होकर व्रता (गक) छिपे द्रृण 
कुजा ( ग्रह-कक्ता) मेंलाज कौ सीमा के समान लीन ( छियी) रहती थीं। 
वरे देवताश्रां की व्रिजय कर ्रमिनव वसन्त की युक्त उपामेंमुग्धस्वर से गा 
उटीं | उसके इस संगीत मं ्रसंख्य युगो के बाद स्वगे की स्वर.विभूति सहसा 
प्रकट दई । 

० ~~ ~ ~ ~~~ 0 

९ ३०-- श्रथ श्रतीत कालम धूमिल स्ंप्यामंग्रलकतित ल्प से 
१... - ८ उठने वले श्राश्रमके यज्ञके धूम श्रौर गन्ध जो 
ग्रलक्तित स्पमं ग्रसु के पराक्रम के लकय वनतेये ( श्र्थात्‌ धूम-शिा 
को देखकर श्रसुर उसी श्राश्रम के निकट परटुच जाते थे तथा ऋप्रि-मुनिवो परर 
ग्रस्याचार करतेथे।) यज्ञ कीशिला केग्रग्रदूतके स्मानवेदीयक्ञके 
धूम-गन्ध नयन के ग्रंजन ( धूम ) तथा मन के मोद ( गन्ध ) वन मुनियो क 
त्रस्त हुए जीवन के ज्योतिर्लोकों को जागरित करते ये । 


२६८ ] सेनानी (काय्य) [ सरी ५ 
[ ३१ ] 


जहां धम॑का शंखनाद भी बन जाता रणभेरी, 
मृगचछाला को देख ॒दटते सहसा श्रसुर-श्रहेरी, 
प्लुत, गम्भीर, मन्द्र मन्त्रो का वहां गूजता स्वर था, 
संध्या श्रौर उषा-सा पूजित गैरिक का भम्बर था। 
(३२९ 
जहाँ भाल का तिलक मृत्यु का ्रविदित भ्रामन््रण था, 
श्नौर यज्ञ-उपवीत काल का कण्ठागत बन्धन था; 
मलय-तिलक से वहाँ घमे का नित श्रभिनन्दन होता, 


अभय अर्य से वहाँ सूर्यं का विधिवत्‌ वन्दन होता । 

___ ~ 

+ --1--++++- 

1 ३१ शरभं ¡ जहाँ धमे की शंख-्वनि भी रणमभेरी वन जाती यी 

५ ग्र्थात्‌ पूजा की शंख ध्वनि को सुनकर श्सुर श्रा 
मण कर देते ये तथा पूजा की मृगच्धला को देखकर त्रसुर रूपी ग्रहेरी 
( शिकारी ) दरूट पडते ये, वहाँ श्रब् वेद पाठ का प्लुत, गम्भीर श्रौर मनर 
स्वर गज रहा या तथा साधु््रोका गैरिक वस्त्र संध्या श्रौर उध्रा के समान 
पूजित होता था । 


+ --+++ ++ +~---+- 

† ३२-श्र्थं { जहो ध्मांचारियो के मस्तक का तिलक मृत्यु का 

‡ +++ -; श्रजात च्रामंत्रण बन जाता या तथा यशोपवीते धारण 
करने वले के लिएदहीक्ठ का कालणश बन जाता या; वदँ श्र्र चन्दन 
के तिलक से धमे का निस्य श्रभिनन्दन होता था ग्रौर (यज्ञोपवीत के सहित) 
निर्भय श्रव्यं से विधिपूवैक सू का वन्दन होता था | 


सगं ५ | विजय पर्व [ २६६ 


{३३ ] 
जहां धमं का नाम पराप वन शाघ्र मृत्यु मे फलता, 
जहां तोलती घम प्राण से जीवन की दुरवलता, 
जहां वीर वलि हुये धर्म पर हसते हसते रणमे, 
म्यु जय वन श्रमर हये चिर गौरव पूणं मरण मे 
[२४ ] 
वहाँ धर्म की सहज सुपावन ध्वजा मक्त फट्राती; 
वीरो का बलिदान वन गया ्रमर विश्व की धाती; 
धर्म प्राण से, प्राण घर्म से अ्राज परस्पर पलता, 
हुई विजय मे ग्राज पराजित जीवन की दुर्वलता । 


= 


+ -~+ +++ -+ 

† ३३ --श्रथे { जहां धरम कानामदी पाप वनकर शीघ्रदहीमत्युमं 

+{ +++ ५ फलित होता था ग्रभ्‌ जहां मुरो कीटध्टि मं मानो 
धर्म का पालन पाप था ग्रौर उसके फलस्वरूप मृत्यु मिलती शी; जहां जीवन 
की दुर्बलता धर्म को प्राणों से तालती थी ग्र्थात्‌ जहां धम की रक्ता प्राण देकर 
हीहो सकती थी ग्रौर धर्म छोड़ने पर ही प्राण वच सकते थः जहाँ वीर पुरुप 
युद्ध मे दसते-देसते धर्म प्र वलिदान दए श्रौर चिरन्तन गौरव से पूरणं इस 
वीर मरण मं मूत्युजय वन कर ग्रमर हो गये । 


+ +++ ~ 
३४- अर्थं † वहाँ धम की सहज पवित्र पताका युक्त भाव से फटरा 
{+ +++ +++ रही थी; वीरं का बलिदान विश्व की त्रमर धरोहर 
बन गया; श्राज धर्म श्रौर प्राण परस्पर एक दूसरे का पालन एवं संवद्ध॑न 
कर रदे ये; जीवन की वद दुर्बलता ग्रा विजय म पराजित हो गई | 





३०० `] सेनानी (काव्य) { सर्गं ५ 
[ ३५ ] 


जहाँ ग्रसुर का नाम मात्र सुन कायर नर चिप जाते, 
लाज, मान, धन, कीति भेट कर केवल प्राण बचाते, 
निभैय श्रौ स्वच्छन्द वहां पर शिबु भी ्राज विचरते, 
ललनाश्रों के चरण श्रकम्पितं धरणी पावन करते । 
[ ३६ ] 
वही श्रसूर्यं पर्याये जो बन्दी राज-भवन मं 
रहीं ्रदुष्ट योग के फल से, संरक्षित जीवन मे, 
मुक्त रूप-्राभा से ग्रपनी ज्योतित करतीं जग कोः; 
करतीं छवि का तीं म्रपरिचित ग्रवनी के प्रति मगको। 





“~~~ ~~~ 0 
| ३५- अथं ॥ जां ग्रसुर का नाम मात्र सुनकर कापर पुरुष भय से 
५.0 चिप जाते ये तथा त्रपने लाज, सम्मान, धन तया 
कीर्तिं उसको समपित कर केवल श्रपने प्राण चचा लेते ये, ब्रहँ ग्राज बालक 
भी निर्भय त्रौर स्वच्छन्द विचरते थे तथा स्त्रयो के श्रभयसे श्रकग्पित 


चरण धरती का पवित्र करते ये | 


(2 ^ ~ ^ > ^-^ 
। ३६ भथ }) राजसी कुर्लो की वे महिलये, जो श्रसुरों के मयके 
९. -१ कारण ग्रपने राजभवन में वन्दी के समान रहती थी, 
तश्मासूयैकाभी दशन नहीं करतीं थं ग्रौरजो भाग्यके संयोग से ही जीवनं 
म श्रसुरों के ग्रत्याचारों से सुरक्षित रही; राजसी कुलो की वे रूपवती महि- 
लाये श्राज श्रपने सौन्दयै की प्रभा से जगत को ज्योतित कर रहीं थीं श्रौर 
पृथिवी के प्रत्येक त्रपरिचित मागे को सोन्द्थं का तीथं बनाती थी 


सर्ग॑ ५] विजय पर्वं { ३०१ 


[ ३ ] 
ललनाग्रों ने जहां जला कर चिता हाथ से ग्रपने, 
समिध-हव्य-से अ्रपित उसमे कर जीवन के सपने, 
स्वयं सती के तुल्य देह की भेंट सहं चढाई, 
दे सतीत्व पर प्राण, धमकी जगमें कीति बढ़ाई; 
[ ३० ] 
वहाँ भ्राज वधुग्रों के कर से प्रंकित चौक सजीले 
ऊषा के कमलों-से होते ग्रश्रु-बिन्दु से गीले; 
सतियो ने की भेट जहां पर कण्ठं से ज्वालाये, 
उनको वलि पर वहां समपित होती जय-मालाये । 





€ ~^ ^^ ^-^ ~ 

{ ३७- श्रथ † जदं रजसी सुर्खो मे लालित स्त्रियों ने स्वयं श्रपने 
ध. ~~~ हाथो से चिता जलाकर तथा समिधा ग्रौर हवन 
सामग्री के समान (रिनिग्ध एवं सुगन्धपूण) त्रपने जौवन के मनोहर स्वप्नां का 
उमचितामें श्रर्पित कर स्वयं सती के समान हर्ष-पूर्वैक ग्रपने शरीर की भेट 
नदा दी तथा सतीत्व पर प्राणों की बलि देकर उन्होने जगत में धर्मं की कीति 
को बाया; 


0 ~ ~ ---~ ~ ॥ ८ सतियो वि 

१ ॐ अर्थ } वहाँ ्राज सौभाग्यवती वधय उन सतियो की बन्दना 
{ २८ थं ॥ ध जले 
<-> ¢ के लिए श्रपने कोमल करो से रंगीन श्रौर स 
चौक प्रकित करती ह । वे रंगीन चौक विजय की उपाके कमलो के समान 
वधुश्रोंके श्र, च्रन्दु से गीले होते है । जाँ सतियो ने श्रपने गले में 
चरितार्श्रा की उ्वालाग्रों का ग्रालिगन किया, वहाँ उनके बलिदान प्र जग- 
मण्लायें च्रपितहोरहीरह। 


३०२ | सेनानी (काव्य) {सग 


{ ३९ 1 
कन्या-कुल के लाज-मान पर जहाँ गाज-सी गिरती, 
शशिमुख की ज्योटस्ता से कुल में काल-षटाये धिरतीं, 
जहां दुघमुहीं कन्याश्रों को काल-मंट कर दख से 
करुणा के असू से धोई भावी शंका मुख से; 
(० ] 
वहां पावती सम कन्याये श्रतुलित गौरव पाती, 
उभय कुलो मे दहली-दीपक तुल्य प्रकाश जगती, 
चन्द्रानन श्राकाश-दीप-षा संध्या के प्रहरो मे, 
रचता ज्योति-पन्थ जीवन के सागर की लहर में । 


_- ~~~ 


+~ ~~ +++ + 

{ ३६- श्रथ { जदं कन्या का जन्म होने ले कन्या के डुल कौ लाज 

1 +++ ++ -‡: श्रौर उसकी प्रतिष्ठा पर बिजली-सी गिरती यी त्र्थात्‌ 
वज्रपात होता था; तथा कन्या के चन्द्र॒ मुख की चोदनी से श्राकर्षित होकर 
कुल मे श्रसुरों के श्रव्याचार्यो की काल-घटाये धिरने लगतीं यी श्रौर जहाँ 
दुधमहीं कन्ार््रो को दुःख के सहित काल को भेटकर (उनके माता-पिता ने) 
कमणा के ग्रसु से मावी त्राशंका को श्रपने मुख परसे धोया याः 


+ -1-+¬+---+- ~~ 
४० श्रं { वदँ तर कन्यायं पाबैती के समान श्रतुलनीय गौरव 
4 पाती है । वे दोनो कुलो में देहली-दीपक के समान 
प्रकाश पफैलातीं ह ; दोनों कुलो की संधि के पुर्य प्रहरो मँ उनका चन्द्र मुख 
श्राकाश-दीप के समान जीवन के सागर की लदरों मे ज्योक्ति-पथ की रचना 
करता है । 


सर्गं ५ ] विजय पर्व [ ३०३ 


[४१] 
जहां केसरो-से वीरो ने ले केसरिया बाना, 
माना मानव-घर्म धर्म कौ वेदी प्रर बलि जाना, 
वहां श्रभय स्वच्छन्द विचरते मानव के मृग-छौने; 
जीवन के मुख पर दानव के बनते कृत्य दिठौने । 
[५२] 
जहां मृत्यु कौ नीरवता भँ कान चौकते भय से, 
वहां निरन्तर कान गुजते गजित "जय जय जय' से, 
जहां सुमन में काल-कीट-सा रहता शोक समाया, 
जय--उत्सव का हृषं-पवं था वहां चरतुदिक छाया । 


_-___]]]-------______्‌_ 


~+ -++-+++-- 
४१-- श्रथ | जहां सिह के समान वीरो ने केसरिया वेष धारण कर 


प „++, + धर्म की वेदी पर प्राणो के ्रलिदान कोही मनुष्य का 
(रपना)धम माना, वहाँ रव मनुष्यके मृग के समान शिशु स्वच्छन्दत ग्रौर 
निरभयता पूर्वक विचरते ह । दानवो के काले कत्य जीवन के उज्ज्वल मुल पर 
दिठौने के ममान रक्ता रौर ग्रलंकार के उपकरण वन गये । 


‹{ ४२- अथं | जहाँ ग्रो के हाथों से होने वले ह्याकाण्टों के 


ई ८ 
०.८ कारण मूत्यु कौ नीरवता मे मयसे कान चौँक्तेये, 


वहो श्रव देवता के गजेते प्ट जय-जयकार्‌ से निरन्तर कान गूजते ह । 
जहोँ फूल मे विनाशक कीट क समान मन में शोक समाया रहता मा, वरहो 
विजय के उत्सव का ह - पूं पवै चारो ग्रोर छाया हच्ा था । 


२०४ { सेनानी (काव्य) [ सगं ५ 


[ ४३ ] 
हुग्रा ग्रन्थि-बन्धन जब दिव से सुविजित शोणितपुर का, 
दुर हुश्रा श्रातंक युगों का सुर-मुनियोंके उरका; 
उत्पातो की क्रान्ति गरजती जहां प्रलय के घन-सी, 
छाई निर्भय शान्ति ्रखण्डित बन भूमिका सृजन को । 
[ ४४] 

विजय-पवं की निर्भयता में सोई श्रात्मा जागी 
जागृति की उषा जीवन के वर्णो से अनुरागी 

खिले शान्तिके शुभ्र शरद में भावों के रशतदल-से 
स्फुटित हुई जिनमें जीवन कौ श्री भ्रज्ञात ग्रतल से। 





+~ ~~~ ~~~ ^) 

। ३--अरथं † मलौ प्रकार तथा सदूभावनापूरवैक विजित शोणि 
<~ -~-=--0 तपुर का जवर स्वगं के साय म्रन्थि-बन्धन ह्र, तवर 
देवता््रो त्रौर मुनिर्यो के मन का युग युग काश्रातंक दूर हो गया । जहां 
श्रसु्यो के उत्पातो की क्रान्ति प्रलय के काले मेधो के समान गरजती थी, वहां 
निरमैयता परण श्रौर श्रखण्ड शान्ति जीवन के नवीन निर्माण की भूमिका बन- 


करद्ारहीथी। 


+ -+ +++ --+ 
४४- र्थं [ देवतान्रों की विजय के दिव्य पव॑की निर्भषतामे 
‡ -++++++--‡ उनको ( तथा मुनि श्रौर मनुष्यों की ) सोयी हुई 
श्रास्मा जाग उटी । उनके जागरण की ऊषा जीवन के सुन्दर वणो (रंगा) से 
ग्नुरंजित होकर विल उढठी श्रवा जीवन के रूपों से श्रनुरक्त हो उठी । 
शान्ति की शुभ्र शरद छतु में सुन्दर भावों के शतदल कमल खिल उरे, 
जिनमें न जाने किंस श्रश्ात श्रतल से उदित होकर जीवन की भी ( लदमी 
श्रौर शोमा ) स्फुटित हुई । 


सगं ५] विजय पर्वं ` { ३०५ 
(४५ 


नये सगे की पुण्य प्रभाती वन नव उदय प्रहर में 
गुज उठे मधुकर कवियों के गौत नये नव स्वर भे, 
संगति से छवि के रवि-कर की वणं-विभव-मय तूली 
संध्या प्रौर उषा मेँ रचती नित रंजित गोधूली । 
५६ |] 
प्राणमयी बन कर त प्रतिमायें पाहन कौ 
बनती रूप ग्रौर सौष्ठव में उपमाये तन-मन की; 
श्ेयमयी वन रही साधना चिर सौन्दरयं-सृजन को 
वनी रूप-रस-मयी कला थौ शुचि संस्कृति जीवन की । 





चै -+-+ +++ + ~ 

1 ४५- श्रथ ष्टके नवीन उदय की वेला मे मधुकर कै समान 
ध. कवियों के नये गीत नर सुष्टि की पवित्र प्रभाती बन- 
कर नये स्वर मं गू.ज उठे । सौन्दयै के सूय के करो ( किरणो ग्रौर हार्थो) 
की वर्णो (रंगों) के वैभव से युक्त तूलिका सं्या श्रौर उपा में वशं 
( रगो ) की संगीत से युक्त रंगीन गोधूली की रचना करती थी । 


न -+-+1-+-- ~+ 

1 छ६- श्रथ { ( संगति श्रौर चित्रकला के समान ही मूर्तिकला की 

+ ++ +++ -{ भी सुन्दर साधना होने लगी ।) पर्थर की सुन्दरतम 
ग्रौर सजीव प्रतिमायें सैौन्दय श्रौर श्र ग सौष्टवमे शरीर श्रौर मन की उपमा 
के योग्व बनतीं यीं । चिरन्तन सौन्दयं के खजन की साधना मंगलमयी वन रहा 
शी] सूप श्रौर रख से पूं कला जीवन कौ पवित्र संस्कृति बन रदी यी। 


३०६ ] सेनानो (कान्य) [ सर्गभ 


[ ४७ ] - 
युग युग के सूने खंडहर के कितने भाग श्रभागे 
श्रभय शान्ति के स्निग्ध करों से सहसा सोकर जागे; 
जहाँ गालो का विराव ही भंग जुन्यता करता, 
वहां सजग जीवन को जगमग पवं प्राणसे भरता। 

[ष्ट ] 
तारक का संहार बन गया नव जीवन का वर-सा, 
भय से भीषण भुवन, सृजन के नव स्वप्नो से सरसा; 
शोणितपुर की जय-लक्ष्मौ ने वन॒ जयन्त की रानी, 
रची भूमिका नये स्वगे की भावमयौी कल्याणी । 





+ +++ 

{ ४७- श्रथ त्रसुरो क उत्पातो के कारण युग-युग से सूने पड़ हए 

{+++ -; संडे के न जाने कितने श्रभागे भाग्य श्रभयपूरं 
शान्ति के स्निग्ध ( कोमल तथा रनेहपूणे ) करो के स्पशं से त्रचानक निद्रा 
से जाग उठे । उन खंडहरो मेँ जहां श्रगालो का रोदन हो शून्यता को भंग 
करता था, वहां विजय का जगमगाता दश्रा पव सजग जीवन को नवीनं प्राणों 
की स्फूति से भरता या । - । 


+ -1- +++ ++ 

{ ५८--श्र्थं{ ताप्कासुर का संहार बरिलोक के लिए नवीन जीवन का 

+ -++++++ -+ वरदान-सा ब्रन गया । जो संसार श्रमुरो के भय ॒से 
भीषण वना श्रा था, वह सृजन के नवीन स्वप्नो से सरसने लगा । शोणित- 
पुर की जवलदमी ने जयन्त की रानौ बनकर नवीन स्वम कौ भावमथी श्रौर 
मंगलमयी भूमिका रची । 


सग)५] विजय पर्व [ ३०७ 


 (*ू] 
स्वप्नं के श्रम्बर मं क्रितने शुभ संकल्प सुमनसे 
चिलते श्राया की द्वाभा मे ज्योतित जीवन कण-से, 
इन्द्र धनुषके बहु वर्णो मे संभ्याश्रों मेँ दृग-की, 
जीवनके मरु में मरीचिका बन मनहर मन-मृग कौ । 
[५५ ] 
नयन-निशा मेँ कल्प-कुसुम-की खिलती बहु फुलवारी, 
पुण्य पूणिमा मेँ प्राणों की जगती गुचि उजियारी; 
उठता जीवन-ज्वार हृदय के उद्वेलित सागर मे, 
जागृति का संगीत गूजता लहर के प्लृत स्वरमें। 
= ~ = ~ 
~+ <> +++ ~^ ~} 
४६--अरथं { प्राजवके युगो मं स्वप्नां केद्याज्ञाश में श्रसंख्व 
‡ „ई शुभसंकल्प ्राकाश कुसुमां के समान तधाग्राशा 
की द्वाभा (ऊषा च्रौर संव्या) मे दीप्त होते हुए जीवन-कणों के समान लिलते 
ये । नयनो की संप्या्रो म (निन्दा क पूवं पलको के निमीलन मं) वे कल्पना 
के इन्द्र धनुष के विविध रंगों म जौवन के मरुस्थल म मन स्पी मृग कौ मरौ 
चिका बनकर लिलते ये । 


+ -1- +++ +- ~ 
५०--घरथं † श्वर विजय परव मे नयनां की निशा में वह संकल्प 
‡ -++++++--‡ सुमनां कौ फुलवारी कल्पद्र के कुसुमां के समान 
खिलती थी । विजय की पवित्र पूरिमामं उस द्वाभा करे स्थान पर (कला के 
श्रथवा मन के) पूणं चन्द्र की पवित्र उजियारी जगमगाती थी । विजय की उस 
पूरिमा मेँ हदय के उमड़ते हुए सागर मं जीवन का ज्वार उठता था, उस 
ज्वार की लदरो के प्लुत ( उच्च ग्रौर गम्भीर) स्वरम जाग्रति का संग॑त 
गूजताया। 


३०८ ] सेनानी (कान्य) [ सर्ग ५ 


[ ५१] 
श्रम्बर के इस स्वप्न-स्वगं की मनोमोहिनी माया 
होती श्रवनी पर प्रतिबिम्बित बन ज्योतिर्मय छाया; 
बहु कामना-कुसुम- से ज्योतित तारे भ्रम्बरतल के 
खिलते सौरभ मय प्रसून बन धरती के ग्रंचल के । 
[{ ५२. 
भय के कदम में कृमियो-सी कितनी दुबेलतारये 
नर-जीवन में बदु, प्राण की बन कर मृदु ममताये, 
दीप्त श्रभय के प्रखर तेज में भस्म हुई वे सारी; 
मानवता ने पूणं निरामय श्रात्मा प्रथम निहारी । 








+ --1- +~ <> -+ -- 

† ५१ । त्र्न्तर्त के इन स्वपनो के स्वरी की मन को मोहित 

४ +-++++ + -+- करने वाली माया प्रवाशमयी छाया बनकर प्रथिवी पर 
प्रतितरिभ्वित होती शी । त्रनन्त कामना-कुसुमो के समान प्रकाशित श्राकाश के 
तारे त्रत धरती के ग्र॑चल क सोरभमय प्रसून (पुष्प) बनकर लिलते बे । 

+ +++ ++ 


1 ५२--श्र्थ ‡ प्राजयके युगो मे भय के कद॑म (कीचड़) भे मियो 

4 +++ ~+ (कदो) के समान श्रनेक दुंबलतायं मनुष्य-जीवन मँ 
रहं | वे दुवैलताये प्राणो का सुकुमार मोह बनकर बद । श्रव विजय के पव 
मवे सत्र दुवैलता्े ग्रभयके प्रकाशमान ज्रौर प्रवर (तीव्र) तेज में मस्म 
हो गई । ग्र विजय पवे मे मानवता ने (मनुष्य जाति ने) पूं सूप से नीरोग 
श्नौर स्वस्थ श्रात्मा का प्रथम बार दशैन किया । 





सर्गं ५ | व्रिजय पर्व [ ३०६ 


[ ५३] 
काव्य, कला, मंगीत, धमं का लेकर सम्बल मन मे, 
निर्भयता की शक्ति प्रमित ले निज नि्वेन्ध चरण में, 
जीवन के कैलास कूट के पण्य तीर्थं के मग मे, 
उत्साही नर निकल पड़े भर नई स्फति रग ॒रग मेँ। 
[५४] 
खंडहर पूरणं हुये जीवन से स्वस्थ धरा के ब्रण-से, 
दूर हुये नूतन भावों से क्षोभ नरो के मन से, 
ग्रसुरो का विद्वेष मिट गया उर से शान्त नरो के, 
निर्भयता में श्रमल हुये मन मनुजो श्रौ अमरो के। 
= -+ ++ +~ विय 
† ५३- अर्थं † विजय के उल्लास म काव्य, कला, संगीत ग्रौर धम 
‡_ 1 का सम्बल ( पायेय ) भन मं लेकर तथा ्रपने मक्त 
चरणों मे निर्भयता कौ श्रपार शक्रिति लेकर श्रौर शरीर को रग-रग मं नवोन 
सफूति भरकर उत्साही मनुष्य ( तप त्रौर साधना के उच्च, उञ्ज्वल शरोर 
कठिन श्रादशं रूप ) कैलास कूट ( शिखर ) के पुण्य तीर्थं के माग मं निकल 
पट । 
+ --+-+-+-++-+-- ~ 
† ५४-- र्थं { पराजय के युगो मं लोको के जीवन मजो उजङ्धेपन 
4 *४..,, + ॐ खंड रोगिणी थिवी क रणो ( पावो ) ॐ समान 
रन गये घरे, वे श्रत पृथिवी के स्वस्थ होने पर भर गये। स्वस्थता मं उन 
तरणं के मिट जाने पर नवीन भार्वो का उदव होने पर मनुष्यों के मनसे उन 
व्रणो के क्लोम ( दुःख, विकार ) मिट गये । विजय के कारण शान्त मनुष्यों 
करे दयसे ब्रसुयो क प्रति विद्वेष का भाव मिट गया। निर्भैयता मे मनुष्यों 
श्रौर देवताग्रों के मन निर्मल हो गये । 


३१० ] सनानौी' (काव्य) [ सर्गं ५ 
। ध [{ ५५] 
दवे प्रकृति के विवश भार से, त्रास अनिर्वैव सहते 
श्रात्मयोग-कामी मानव भौ जल-से नीचे बहति 
शक्ति-विजय वन गई ्रगेला प्रकृत श्रधोमुख गति ।की 
श्रभय भूमिका है श्रात्मा के साधन कौ परिणति की। 
[ ५६ |] 
भयके दीं ताप से शोषित हुये स्रोत जीवन के; 
हुये स्वार्थ से भ्राविल, पंकिल, शिथिल स्नेह-्व मनके 
सहज प्रवाहित हये शान्ति के स्रोत `प्रपूवं श्रभयमें 
स्वच्छ नवीन प्रगतिमें गजे गीत नवोन उदयमें। 





+ -1-+++++- ॥ नि 
५ ग्रथ ग पराजय के युगो मे प्रकृति के प्रिवश भारसे दवेहृए 


4 + ++++-- रोर श्रसुरों के उत्पातो के ्रनिवैचनीय त्रास (दुः) 
सहने वाले ग्रात्म-्रोग ( ग्राध्यात्मिक-साधना ) के श्रभिलाषरो मनुष्य भा 

ल के समान नीचे की श्रौर ही ब्रहते ये'गत्रात्‌ उनकी त्रघोगति होती यी। 
श्रत्र विजय के पर्व मे शक्तं ग्रीरं विजय परकृतिक ` श्रोर।ग्रधोमुली गति को 
श्रगेला ( प्रतिबन्ध ) बन गये । त्रभय दही त्रध्यारिमिक साधना की सफल 
परिणति ( पर्मैवसान ) कौ मूमिका है । 


-+-- --++ ++ 

1 ५६-- श्रथ | पराजय के युगो मँ भय के दी्ै तापं से जीवनं के सोत 

‡ ++++-+--+-; शोपितदो गये थे तथा मन के रनेह प्रवाह स्वाधैसे 
श्राविल ( गदले ), पंकिल ( कीचदमय ) ग्रौर शिथिल 'होगयेये। श्रव 
व्रिजय के.ग्रपूवै मं ( जो पहले विदित नहीं था) त्रभयमे शान्ति" के ल्लोत 
सहन्न भाव से प्रवाहित होने ले; जवन क नप्रेन उदयम श्र्र स्वच्छं श्रोर 
नवानि प्रगति के गीत गृजने लगे । 


स्गं ५] विजय पर्व [ ३११ 


(५७ ] 
पुण्य प्रकृति के सुद्ढ़ पीठ पर, युचि संस्कार प्रकृति का 
वना सफल ग्रारम्भ मनुज को नव प्रध्यात्म प्रगति का; 
्रात्म-साधना के प्रतिबन्धक प्रसुरों कोसंगरमें, 
निजित कर वढ़ चले देव-नर निर्भय योग-उगर मेँ। 
[४८] 
अनाचार की प्राशंका से प्रातंकित कुल-नारी, 
रही कल्पनाभ्रों से भय की कुण्ठित सदा विचारी, 
पूरणं अभय की प्रथम उषा के स्वगिक मुक्त पवन से 
खिलते सौरभ का प्रसार कर उसके भाव सुमन-से। 





~~~ ~~~ ~ 0 


4 ५७--अथं 7 विजय के पवे मं पवित्र प्रकृति के सुट पीट पर्‌ प्रक्रत 
८.८ का पवित्र संस्कार हृग्रा, वह संस्कार मनुष्य की नवोन 
द्रव्यात्मिक प्रगति का सफ़ल श्रारम्भ वना। त्राध्यात्मिक साधनामें व्राधा 
डालने वाले श्रसुरों को युद्ध मे पराजित करने देवता ग्रौर मनुष्य योगके 
माग मे निर्भयता पूवेक वदने लगे । 


0~-~-~ ~~~ © 


| ट--अथं 4 श्रसृरों के अनाचार की ग्रशंका से भयभीत रहनेवाली 

न~~ र उत्तम कुलो कौ नागं त्रच तक सदा मयका कल्प 
नाग्रोसे क्रुरिटते ग्रौर विवश रहीं थीः ्रतरं विजयके पवेमं पूणे ग्रमयकी 
प्रथम उषा के स्वेशिक ग्रौर स्वच्छन्द पवन से उनके हदय के भाव सृमनों 
(पुष्पो) क सपान सौरम काः प्रसार करके लिलते ये | 


२३१२ ] सेनानी (काव्य) [ सगं ५ 
[ ५ ] 


जिनको माताये करतीं थीं कभी न अ्रलग हृदय से 
खिल न सके जो दवे कुसुम-से ्रातकों के भयसे, 
कर स्वच्छन्द विहार, खेल वे खग-से मुक्त पवन मे, 
पाते पूणं विकास चतुदिक श्रनियन्त्रिति जीवन में। 
[ ६० ] 
श्राडम्बर के इन्द्रधनुष से सज्जित वर्षा-घन-सा 
रहा सदा, श्रध्यात्म स्वच्छ वह्‌ खिलता मुक्त गगन-सा; 
जिसके ज्योतिर्दीप बने थे कुछ खद्योत विचारे, 
करते उसमें दिव्य श्रारती श्रगणित रवि, शशि, तारे । 





=+ -1+-++-+ 


{ ५६ भथ जिन बालको को श्रयुरोके भयके कारण मातायं 

9 ++ +4++-{ कभी हृदय ते श्रलग नहीं करतीं थीं तया श्रसुरो के 
श्रातंकों के भयके कारण जो दबे हुए कुसुमो के समान स्वतन्त्रता पूवक 
सिल न सके; श्रज विजय के पर्व॑मंवे ही बालक स्वच्छन्द विहार करके तथा 
खुली हवा मे परचियो। के समान स्वतन्त्रता पूवक खेलकर नियंत्रण से रहित 
जीवन मे सभी दिशाश्रो मे पूण विकास पराप्त कर रे ये । 


+ -+-+-+-++*+ ~~ 
+ † पराजयके युगो मे जो ्र्यार्म श्राडम्बर के रंगीन 


&०- अथ 

4 ++ +++ इन्द्रधनुष से सञ्ज्ति वधांकाल कै मेषो के समान 
विरा रहा था (तया जिसने विमोहित करने के साय-साय जीवन की धरती को 
सरस भी किया था, किन्तु जो प्रायः श्रन्धकार श्रौर श्राकषैण वन कर धिरा रहा 
था); वही श्रध्यात्म श्रव विजय पर्वं मे स्वच्छं होकर खुले श्राकाश की तरह 
चिल रहा था । पराजय काल मे जिस श्रध्यात्म के श्राकाश मं केवल कु 
खरोत ( क्षणिक श्राध्यार्मिक श्रनुभव ) चमक्ते ये न्नर वे दी उसके 





सगं ५] विजय पर्वं [ ३१३ 


{ ६१] 
छाई थी सर्वत्र शान्ति श्रौ निर्भेयता त्रिभुवन मे, 
नई चेतनामें निलीन थे सभी नवीन सजनम, 
पुराचीन का भौ विधान सब करते ग्रभिनव छवि से, 
स्वगं श्रौर भूतल के वासी विदित हुये सव कवि-से । 
[ ६२ ] 
अभय श्नौर श्रानन्द पवं मे खेद भूतं का खोया, 
नई कल्पनाभ्रों ने मन में भव्य भविष्य संजोया; 
वतमान में सभी निरत थे निर्माणों में ्रपने, 
जीवन में चरितार्थं कर रहै मन के सुन्दर सपने। 





ज्योतिर्दीप बने हए भर, उस श्र्यात्मके द्राकाशमें चत्र विजय पवेमंस््, 
चन्द्रमा श्रौर तारे (ग्ध्यात्म के सम्पन्न ग्रौर स्थायी च्रनुभव) जीवन की दिव्य 
श्रारती कर रदे ये । 

०~~ ~~~ ~ 0 

| &१- श्रं ! विजय पव मं तीनो लोक मँ स्वव शान्ति ब्ौर निभं 
८.0 यताद्कारही थी, नई चेतना जागरित होरही धी ग्रौर 
उस नई चेतना की प्रेरणा मे सभी (देवता श्रौर मनुष्य) नवीन दजन मं लीन 
थे । पुरातन तत्वों को भी वे सव नवीन सौन्दर्य काल्यदेरदेये, इस सृजन 
मे लीन स्वगं श्रौर परथिवी क निवासी सव्र देवता ग्रौर मनुध्य कवि्ो-से व्रिदित 
होरहेये। 

(~~~ >~ ~~~ 0 

1 ६२- श्र  त्रभयश्रौर ज्रानन्द के पव म श्रतीत की पराजयो छा 
त (दुःख) मिट (मूल) गया । नई कल्पनां मन मं 
सुन्दर भविष्य को संजोने लगीं । नवीन निर्माणो मे लगे हुए समी देवता ग्रौर 

मनुष्य वतैमान कल मं संलग्न ये । वे श्रपने मन के सुन्दर सपनों को जीवन 

मे चरितार्थं कर रदे ये । 





३१४ ] सेनानी (कान्य) { सर्गं ५ 
[ ६३ ] 


खिले कल्पना के प्रसून नव फिर उजड़े नन्दन भे, 
ममं भावनाका मधु सौरभ बनता प्राण पवने, 
शक्ति-ज्ञान-सौन्दये-योग से श्रवनी के श्रधिवासी, 
बना रहेथे देवों को भी भूतल का ्रभिलाषी । 


{ ६३- अर्थ ¶ उने हए नन्दनवन में फिर कल्पना के नवीन 
५. स अ, करुखम खिलने लगे; उन कुसुमों मे हदय की मार्मिक 
भावना का मधुर सौरभ भराहूश्रा था, वह पवनम चारों श्रोर फलकर 
जीवन मं नवीन प्राण ८ स्पूरतिं ) का संचार कर रहा या। शक्ति, ज्ञान श्रर 
सौन्दशरै के समन्वय के द्वार प्रथिवी के निवासी देवताच्रों के मनमें भौ पुनः 
पृरभिबीतलं पर जन्म लेने की श्रमिलाषरा जागरित कर रदे ये । 
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